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भारती प्रिण्टसं 
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न~ "न-हि प पि 


प्रस्तावना 


श्रीरामायनमः' के वाद मण्डेलिया परमाथं कोपने 
ॐ तमो भगवते वासुदेवाय, बन्दड सीताराम पद, ॐ नसः 
शिवाय, नारायणी नमोऽस्तुते, साधना पथ' (चौधा 
संस्करण) ओर अग्रेजी मे श्रीमद्धागवत (संक्षिप्त) 
प्रकाशित किये । 

यह माला श्रीरामदूतं शरणं प्रपदये' के बिना अपृणं थी । 
एक दिन वगलूर मे अनायास मेने जस्टिस शिवदयालजी से 

हा, “हनुमानजी पर एक पुस्तक आप लिखिये 1'' उन्होने 

गद्गद होकर कहा, “कू वषं पूवं मुक्षे इसके लिए श्रौराम 
प्रेरणा हो चृकी है । अब मैं प्रयास करूगा ।' 

मक्षे बहत प्रसन्नता हुई जब उन्होने १७ दिसम्बर 
१९८१ को बंगलूरमे ही इसकी पाण्ड़लिपि मून्ञे दी । 

आज हमारे देण मे युवक-युवतियां देश-सेवा, जन-हित 
एवं व्यक्तिगत उत्थान के लिए जागरूक ह जिसके लिए 
श्रीहनुमानचरित आदशं है। इस पुस्तकके माध्यससे 
उस उदेश्य कौ पूति हो, यह्‌ मेरौ मंगल कामना हे । 


दुर्गाप्रसाद मण्डेलिया 








{जनक जौवन-साधना में 
६१. 
"मे सेदक, सचराचर रूप स्वामी भगवन्त 
की सतत अभ्रित्यक्ति है 
उन 


यथार्थ कर्मयोगी भ्रक्त 


श्री घयश्यामदास बिडला 
को 


७ 


श्री रामनवमी (२ अप्रल १६८२) उनकौ ८ह्वीं वषगांठ 
के मंगलमय अवसर पर 


परम श्रद्धा सहित 








श्रीराम जय राम जय जयराम 


भारिका 


हनुमान सम र्नाह बड़मागी। 
ताहि कोड रामचरन अनुरागी) 

ध्धैराम-लानव्छे के र्ण्दरो से क्ृ्हीं श्रधिक्छ संख्या मे 

श्यी हनुमान के मन्ढिर आरत मेहो नह्य स्नन्य देशम भ्े 
देखे जाते ड । श्च बद्रीन्यध चे रामेङवर तकछ श्रर लगन्नाध्ठुरो 
से द्वारिच्छ तच्छ लाखों नर-नारी इन मन्दिरे >े दशनाथ ब्र 
प्रसाद चद्धामे लाते ह. । श्नन्य लाखों स्रपने-प्रपमे धर मे हो 
रइक्छर मास्ति, महावीर, संकटमोचन हनुम्यनली क्छ श्राराधन्प 
क्रते @ ! (९) लिन पर कोई खं्छ्ट स्रा गया इ, रोग या कलेश 
मे घेर लिया ड, ठे संकटत्निवारण के लि हनुमाललो क्छ 
एकारते ड" । (२) लिनके व्छार्य सिद्धि मे कठिनां स्ना रहा हे, जो 
प्पे पुरुषार्थ मे धक्छ रह ड, वे सहायता क †ल, नल क (लर 
इशम्पन्नी छे प्रधना करते ह ! श्रातजनः के दुःख इनुमानलो 
रक्छर देते ड, खेरी लोगों की शद्धा हे, श्ररुभव गे हे । 
मर्धीर्धियो वे इनमानली सहायता व्छर देते ह, नल-लल।द प्रदान 
कर देते >, यह > लोक-श्रद्वा डे, बहतो कती श्रुत ह ˆ उन् 
तो श्चैरामः मै इस म से टीक्ित व्छ्या हुश्रा हं--“म सेवक, 
सचराचर रप स्वाग्नि भगवन्त । इसालख जो % उन्हे एुक्छारते 
> ठो ओ उनसे प्रार्धन्य करते ड, उन सलक्ी वह सनते ह व्रार 
ठनव्छे प्नपने स्वामी श्चरामप्चन्द भगवान का रुप लानत इख 





प्त 


वास्तव मे वह श्चीरामचन््र व्शै सेवा क्रते हः । (३) हवा 
भक्त रेखे > जो इन्नमानली क्म उपासना इस शद्धा से करते इ 
क्छि वह हमारे इष्टदेव श्रीरामः के निक्छटतम ह, उन्प्के सत धिक 
विश्वासपात्र ह; उनके परमशरष्ठं दूत ड" । उनकी कृपादूष्ट 
होने चे हमे श्चीराम क्छ दृ्चन ल्लेगा, श्रीरामकृपा हम्पररे ऊपर 
वरदहर्त बनकर सर्व्र-सर्व्ा नमी रहेगी । (४) उको (लज्ञासु 
रसे ड लो हनुम्पनली के चरत का श्रध्ययन, मनन. वणनः इस 
ध्येय से करते >. च्छि श्षीहनुम्पन-चरित श्रादस ह प्रर उस्म 
प्रतिपादित सदमणो को हम ऋ्रपने श्रान्तारिक प्रर व्यावहारिक 
त्रो वन मे चरिताध क्रमे च्छ श्रद्धायुकत प्रयास व्छर ! श्रीहुनुमान- 
चरित श्रेष्ठतम मानव-मूल्यों कौ परिभाषा हे । 


बुद्धिबलं यशो धैर्य निभेयत्वमरोगता। 
सुदादर्य वाकस्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
~, ९, ^ २ 


शरीहनुमानजी की आराधना से ज्ञद्ध+ नल. वपति, धरता, 
निभीच्छ्ता, प्रायेग्य, सुददरता, व रीद्छथलला न्न व्छ प्रसाद 
[मलता इं । 


< 

महाराष्ट के व्यायाम-मन्द्र मे हनुम्पनली क्छ मात क्त 
स्थापना राष्टपिता महात्मा गाधो से कराई गयी । पल्य लाप क्छो 
प्रभिलाषा रहती धी च्छि देश की नयी पीढी स्वस्थ, सबल, संयमी 
चरित्रवान ओर संस्कारवान बने ओर आगे चलकरदेश कोऊचा 
उटाये ! म्यरखत-विग्रह्न वे स्थापन्प के उपरान्त उन्होने व्छह्ा-- 

“नच्च ८ तुमः जानत हो म्पख॑त च्छे ? म्पस्तसुत हनुम्पनो 
व्छौन्थेवेधे वायु क पू । 

इन माति कमे प्रतिष्ठा इमः क्यों करते = ? 

तस्या इखीलिख [च्छ वे वीर योद्धा थे 


(22 


क्था इसीलिख कठि उनमें ग्रतुल रोर ब्ल धा? 

दनचछे लेखा अरीर-नल इमं शी चाह । 

पर केवल ्रीर-बल हम्परा त्रट्‌ न्ष । 

अगर-जल ह्य हन्परा श्रादर्े होता तो हम रावण क मत 
करी स्थापना न करते! 

पर्‌ डम रावण के नदृलै म्पसति की स्थापना करते ड । 

[ऋस।लद ? 

इसीलिर क्छ इनुम्मनली क्छ शयरीर-जल, आत्म-लल से 
सठए ९7 । 

श्मीराम के प्रति हनुम्पनली क्ता जो स्ननन्ध परेम धा, उसी का 
ल धा यह श्रालम-नल । 

इघी श्रात्म-नल की हमः प्रतिष्ठा करते इ । 

प्रा हमने पाषायाखंड की नही, मावन्धस्रों क्छ प्रतिष्ठा व्ट 
ड । 

इम्‌ चाहते हः क्छ भ्राल्म-जल क्म इसी भावन्य क्छ प्राट्श 
लनाव्छर हम ओ मार्खत्‌ बनं । 

भग्वान्‌ हमे म्परखति का-सा शरोर-नल द । 

अगवान हमे म्पर्सति व्छा-स प्राल्म-बल ट्‌ । 

भगवानः इमे श्राल्म-नल की प्रा्ठि के लिः ब्रह्म चयं पालः 
क्छ लल टे (° 


श्री घनश्यामदासजी बिडला ने कलव्छत्ता म जन्वसे १८७९ 
मे क्छ प्रवचन मे क्छृहा, “श्रोरास उपास्य है, उनकी उपासना 
करो! हनुमानजी का चरित्र अनुकरणीय है \ ` $ेडनुम्यन्प्वरत 
> विचा, योग्यता, मिलिता, कक्तव्यनोध ्रात्म्नल व्छत्तठ्य- 
ननिष्ठा, हद्धिव्छैशल, नाधार से संघष, दया, ब्र मचय, उत्साह, 
द्द जिश्चय. श्चैरामकृपा का स्रवलम्न- मर्यादा, पएरुष्पथ, नेत, 


८ 


न्रच्छता, ब्रह्वछर-गुन्यता, उहेश्य पर दृष्टि, मनपेन्ञा, तत्व- 


१० 


ज्ञान ग्राहि के प्राश श्रनुकररीय हः । उनमें श्राट्कश्चं राजत 
क पाचों लद्रण (त्रिभीकता, ।वल्लश्चण स्मर्या शकत, शअव्छाटय 
वाणी, शास्त वद्याः प्रर विवेक्छ) विद्यम्यनः इं । 


प्रगल्भः स्मृतिमान्‌ वाग्मी शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठितः, 
अभ्यस्तकर्मां नृपतेर्दूतो भवितुमहति ॥ 


शओहनुम्पयन उरते सुयके ए्ूलारोन्ष्टीधे। वालिके बल 
ताप. टेश्वय स्रार रास्य से उन्हं कोड प्रयोलन नलः । वड उनः 
सुश्राव के साध इ जनक दद्ध मे सत्य को षछोऽकर भ्रौ कृधु 
भी न्ह है । लोगरूपी सुरसा, कामरूपी सिह्िक्छ श्रधवा व्छेध- 
रपो ल।व्छनी से शओडन्हमानली मे त्रपने गन्तव्य म्पर्गव्छो कभी 
प्रवरुद्र कहीं होने !या । उन्न प्राद्र क्छ श्न पने साममे रखक्छर. 
उस पध पर चलक्छर हम्‌ श्नरपने जीवनः क्छ सार्थक श्र सरस 
लनाच्छर कृतकृत्य हो सकते ह (ग्रतः यह एस्तकछ क्छ ल्सरा 
भागः हे) । 


२ 

पूज्यपाद भ्रीस्वामीजी महाराज पीताम्बरपीठमने लिखा था : 
“साधना-सास्त्र म लो स्थान परमाल्म-तत्व व्छा ड, वहो स्थानः 
मुरु-तत्व का हे (--श्चीहनप्यनो क्छ शरामरहस्योपत्निषदः भे 
गुरुखय मे स्वीकार क्या गया हे । सनक-सनन्दन-सनातन- 
सनत्करुम्पर रवं शा(रिडल्य, मुदढगल स्र मर्यो ने 
श्नेहनुम्पनलो से श्चराम-तत्व क्छ ज्ञानः प्राप्त क्या ड /... 
सिवतल्व मे नताया गया डे म्रौर वहम श्चीराम-तत्व ड । टन का 
प्रभेद ह (....परब्रह्मस्वर्प श्रीराम-तत्व क्छा बोध श्चीहनम्पनली 
दवारा ही होता हे । इसीलिट श्ीराम-भ्क्तो को ओी ` शीहन्मत्‌ - 
साधना कर्य श्नत्यन्त्‌ श्रा वश्यव्छ ह । 


११ 


महामना पडत मदनमोहन मालबीयजी मे खक लार कहा ` 
धा- -न्शमहावीरली म के सम्धन वेग वाले प्रर शक्त्ालो 
> 1....मेरी इाष्टिक इच्छा ड क उशव्छा टृश्चन लोगों च्छे गल- 
गली मे हयो । मुड्ल्ले-मुहल्ले > शहन्‌म्पनलो क सति स्धा।पत 
च्छरकछ लोगे क्छ दिखलायी लाये । लगह-जगह् स्रखाड ह, जहा 
इन्धे मियाँ स्थात को लाद । 


४ 

सी लानते डः कठि मानवमाच्र के मूल अभीष्ट ड शारी!रकछ 
सुख, म्पनखिकछ शति प्रर श्रात्म्प् परानन्द । प्रत्येकछ सिद्ध के 
लिख धन्य करक्री पती ड । इसके लिट प्रत्येक. मनुष्य को 
क्ायं-शतित, विवेव्छ-शक्रित श्रौर्‌ भाव-शक्त्ति जन्मलात (ज्स्ली 
हई ड । श्रीहनुमानचरित उन साधना तत्वों का कोष है लिन्स्को 
ठ्यावह्नारिक्छ जीवन में चरिताथ क्ररने से सुख क्छ उप्रलन्धि, 
शति वभ सुरक्षा श्रौर श्रानन्ड (रस) कर श्रनुश्॑त ह्ये डं । 
लिघव्छी बसी मत्वाव्छश्नाखं हं इस क्छोष् मे से मियां लटोर 
ल ८ साधन्य के लिख द्‌ द-न्रश्चय चाहर । 


प्रत्येकमक्षरं मन्त्रः पत्र प्रत्येकमौषधम्‌ । 
जञानं प्रत्येकवचनं प्रयोक्ता तत्र दुलभः 11 
संसार मे लितने अक्षर ड सनन मन्त्र ड प्रर लितमे प्त इं 


सलक सब्र प्रपि ह, तथा लिते वाखिर्यँ इ ` खल ज्ञानः इ 
व्छिन्त प्रयोगक्छत इल होला इ । 


न्‌ 
कु वर्षं प्रवं जनलटुर मे श्रीराम-प्रेरणा हं थ {क {रिटायर 
< पर धिहन्घ्यनली च्छे चरि गे प्रतप्याटत न्नादृर्थे व्छ 
ठ्थावह्ारिक्छ संव्छलनः क्न्टने व्छ प्रयास क्छ स्वान्तः सुखाय 


१२ 


रवं युव्राह्िताय । श्चराम >ै श्रहेतच्छ कृपा करक श्रपन्ये प्राज्ञ 
दने के लि ९€ बन १९८९ व्छे बंग्लुर मे मेरे सुहृद श्रे इगा- 
प्रसादट्रगी मडलिया क्छ माध्यम बनाया। तन स्ननायास मु 
-सम्त्रोधित करते हर उनके यह अन्द - 

““हनुष्णन्छी पर क एस्तक् श्राप लिखिये (2 

९ म<लियाली क्छ लन्तेवी भावनाप्रां रवं उदारता क 
लि साभार साध्चवाद । गीता प्रेव, गोरखपुर, व्छो भो धन्यवाद 
लिनके द्वारा प्रकछ्श्ित प्रत्यन्त उपयोगी साहित्य से बहुत 
सहायता ।गल्लो । 

इस पएस्तक्छ मे उपर्युक्त चार प्रकार के "कतो कछ भरट 
साम्ध्री न्रिलिगी । विसेषतः यवा पीट इस एरस्तव्छ क दुसरे भाग 
कछ टक सच्चे मित्र, परमः हितौ रवं स्ननुभवी पध-प्रदशंक्छ क 
ङ्म पायेगो। 

यड एद्तक्छ श्चराम्प्रेर्खा से {लखी गयी, श्चाहनुम्पन्कृपा 
न ।लखाई । 

आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब बिधि हीन । 
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द्रक-गीताप्रेस; गोरख 


"~ 


को शुभम्‌ 


दलल्लिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ] 
पुरतो सारुतियस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥* 


(रामरक्षास्तोत्र ३१) 


राम वासदिश्ि जानकी, लषण दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥ 


जिनके दाई ओर श्री लक्ष्मण, वाईं ओर श्री जानकी ओर सामने 
श्री हनुमान विराजते है, उन श्रीरामचन्द्र कौ मे वन्दना करता हूं । 


* आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः। 
तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥ 
(रामरक्षा १५) 
भगवान श्री शंकर ने यहु राम रक्षा स्तोत्र मुनि विश्वामित्र को सहसा स्वप्न 
मे वताया । उन्होने जःगने पर ज्यों का त्यों लिख लिया । 


श्रीहनुमान द्वारा श्रीराम की स्तुति 


ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नस आयंलक्षण शीलब्रताय नम 
उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो 
ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ।॥३।। 

ञ्ध्कारस्वरूप पवित्रकोति भगवान श्रीराम को नमस्कार । आप 
सत्पुरुषो के लक्षण, शील एवं आचरण से युक्त हैँ । आप संयम- 
शोल, लोकोपासनातत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान 
ओर अत्यन्त ब्राह्मण-भक्त हैँ । एसे महापुरुष भगवान श्रीराम को वार- 
वार्‌ नमस्कार । 

यत्त दि शुद्धानुभवमात्रमेक 

स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 
ह्यनामरूपं निरह्‌ प्रपद्ये ।\४॥। 

भगवन्‌ ! आप विशुद्ध वोधस्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूप कै प्रकाश 
से गुणो के कायंरूप जाग्रदादि सम्पूणं अवस्थाओं का निरसन करने 
वाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, शुद्ध-बुद्धि से ग्रहण किये जाने योग्य, 
नामरूप से रहित ओर अहंकारशून्य हैँ । मँ आपकी शरण में हूं । 

मत्य वितारसित्विह मत्य शिक्षणं 
रक्षोवधायव न केवलं विभोः 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः 
सीताकृतानि व्यसनानीदवरस्य ।॥५॥। 

प्रभो / आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसो के वध के लिए ही 
नहीं है, इसका मुख्य उदेश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है अन्यथा अपने 
स्वरूपम ही रमण करने वाले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वर को 
सीताजी के वियोग में इतना दुःख कंसे हो सकता था ! 


श्रीहनुमान द्वारा श्रीराम की स्तुति : ३ 


न वस आत्माऽऽ्त्मवतां सुहृत्तमः 
सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः \ 
न स्त्रीकृतं कडमलमहनुवीत 
न॒ लक्ष्मणं चापि विहूातुमह्‌ति ।\६॥ 
आप साधु पुरुषों के आत्मा ओौर प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैँ 
विलोकी की किसी भी वस्तु मे आपकी आसक्तिनहींहै।आपनतो 
सीताजीके लिएमोहको हीप्राप्तहौो सकतेटै ओरन लक्ष्मणका 
त्याग ही कर सकते हं | 
न॒ जन्म नूनं महतो न सौभगं 
त वाड न बुद्धिर्नाङ़तिस्तोषहेतुः 
तेयद्विसृष्टानपि नो वनौकस- 
स्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः 11७1) 
आपकेये व्यापार केवल लोक-शिक्षा के लिये ही हें । लक्ष्मणाग्रज! 
उत्तम कुल में जन्म, सुन्दरता, वाक्‌-चातुरी, बुद्धि ओर श्रेष्ठ योनि-- 
इनमे से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता, यह्‌ 
वात दिखाने के लिए ही आपने इन सव गुणों से रहित हम वनवासी 
वानरोंसेमित्रताकीहै। 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 
सव्त्मिना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भजेत्‌ रामं मनुजाकृति रहार 
उत्तराननयत्कोसलान्दिवसिति 11८1 
देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य--कोई्‌ भी हो, उसे सव प्रकार 
से श्रीरामरूप आपका ही भजन करना चाहिए; क्योकि आप नररूप 
मे साक्षात्‌ श्रीहरि ही ह जर थोडे किये को भी बहुत अधिक मानते 
है । आप एेसे आभितवत्सल हँ कि जव स्वयं दिव्यधाम को सिधारे थे, 
तब समस्त उत्तर कोसलवासियों को भी अपने साथदहीले गये थे। 
(श्रीमद्‌भागवत्‌ ५।१६/३ से ८) 


राम-गायत्री 


ॐ दाहरथाय विद्महे सीतावत्लभाय धौमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ! 
दाशरथाय-दज्ञरथापत्याय । विद्‌महे--विजानीमः । 
सोतावल्लभाय- सीतापतये ! धौमहि--ध्यायासः) 

तत्‌-तस्मात्‌ । रामः-रामचन्दरः । नः-अस्मान्‌ । प्रचोदयात्‌- परेरयेत \ 

दशरथ पृ के लिए हम ज्ञानाजेन करते ह । सीतापति के लि 
हम चितन करते दं । वह्‌ राम हमको प्रेरित करे । 

दशरथकूमार को जानता हूं, सीतापति का ध्यान करता हं । वह्‌ 
राम हमारे कर्मो को याने सुसुप्त चेतना को प्रेरित करे, एेसी प्रार्थना 

त 

राम मर्यादा की सूति हैँ । उनकी उपासना क्रा फल तितिक्षा, 
धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम ओर मवी है! 


हनुमान-गायत्री 


ञ५अज्जनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान्‌ प्रचोदयात्‌ \\ 
अजञ्जनीजाय-अजञ्जन्या जातः तस्मं अञ्जन्यापत्याय । 

विद्महे- विजानीमः! वायुपुत्राय--वायोः पुत्रः तस्मे, पवन- 
कुमाराय । धौमहि-ध्यायामः । तस्मात्‌-सः हुमान- मारुतिः \ 
नः-- अस्मान्‌ ! प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌- नियोजयेत । 

अंजनीपृत्र के लिए ज्ञानाजंन करता हूं । वायुपुत्र का ध्यान करता 
हं । अतः वह हनुमान हमको प्रेरित करे । 

हनमान- निष्ठा-शव्ति । फल-कत्तव्यपरायणता, निष्ठावान्‌ 
विश्वासी-- ब्रह्म चारी एवं निभय होना । 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं नितेद्धरिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं मनसा स्मरामि । 
मन के समान जिनकी गतिदहै ओौर वायु के समान जिनका वेग 
हे, जो परम इन्द्रिय -विजेता, परम ब्रह्मचारी ओर बुद्धिमानो मे श्रेष्ठ 
है, उन पवनपृत्र, वानर-समूह के अग्रणी, श्रीरामदूत हनुमानजी का 
मनसेस्मरण करताहू। 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूत श्िरसा नमामि \। 
मन के समान जिनकी गति दहै ओर वायु के समान जिनका वेग 
हे, जो परम इन्दरिय-तव्रिजेता, परम ब्रहाचारी ओर वुद्धिमानो में श्रष्ठ 
ह, उन पवनपुत्र, वानर-समूह्‌ के अग्रणी, श्रीरामदूत हनुमानजी के 
चरणों मे नमस्कार होता हू | 


मनोज वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय ब॒द्धि मतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरय॒थमुस्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य \\ 
(राम रक्षा स्तोत्र ३३) 
मन के समान जिनकी गति दहै ओर वायु के समान जिनका वेग 
हे, जो परम इन्द्रिय-विजता, परम ब्रहाचारी ओर बुद्धिमान मे श्रेष्ठ 
है, उन पवनपृत्र, वानर-समूह के अग्रणी, श्रीरामदूत हनुमानजी को 
शरण को प्राप्त होता हू । 


ठ्याख्या 


अतुलितबलधाम-- वल के भंडार । श्री हनुमानजी स्वयं तो वलवान्‌ हही 
दूसरों को वल प्रदान करनेमेभी समथंहं। 

हेमशे लाभदेह्‌- श्रीहनुमानजी का शरीर स्वाणम शेलकी आभाके समान 
है । जो अपने शरीर ओर उसकी कान्ति को स्वाणम वनाना चाहे उसे अपने 
अगपको कठिनाइयो मे तपाना चाहिए । 

दनुज वनङृ्ानुं- राक्षसकूलरूपी वन को भस्म करनेके लिए अग्नि के 
समान । अपनी लक्ष्यसिद्धि के लिए मागे मेँ आने वाले प्रत्येक कटक को सूक्ष्म दृष्टि 
से पहचानकर विवेक के द्वारा उसका परिहार करके आगे बढ़ना चाहिए, आगे 
वट्ना चाहिए । ्‌ 

ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ अथवा बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌- ज्ञानियों के शिरोमणि। 
श्रीराम के चिरछकरृपा का अधिकारी होनेके लिएेसी क्षमता अजित करनी 
चाहिए करि निज विवेक-बल से अपने मागं मे आने वाले को इस प्रकार विवश कर 
दे किं वह्‌ उसके बुद्धि-वैभव के सामने नतमस्तक हो जाये ओर हृदय से उसकी 
सर्वप्रकार सफलता के लिए आशीर्वाद दे। 

सकलगुणनिधानं - सम्पूणं गणो के आगार । व्यवहार में दक्षता होनी चाहिए ! 
दष्ट के साथ कठोरता ओर सज्जन के साथ विनस्रता का व्यवहार होना चाहिए । 

वानराणामधीशं अथवा वानरयुथमुख्यं- वानरो के स्वामी। चंचलता को 
गंभोरता से, उद्धता को नस्रता से दबाना चाहिए । परन्तु आवश्यकतानुसार विवेक 
के प्रकाश में चंचलता को चंचलता से भौर उद्धता को उद्धता से दवाना चा हिए । 

रघुपतिप्रियभक्तं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के प्रिय भक्त । श्रीराम का प्रिय 
पात्र होने के लिए अनन्यभाव से सेवा, निपुणता ओौर निराभिमानता एक साथ 
होनी चाहिए । 

वातनातम्‌ जयवा वातात्मजं- पवननन्दन । जीवन के किसी भी क्षेतरमें 


विशेष सफलता तभी मिलती है जव वायु के सदश सतत्‌ गतिशीलता रहे । रुके 
नहीं, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे । 


मनोजवम्‌-- मन के समान गति वाले । 
चाहिए । | 

मारुततुल्यवेगम्‌--वायु के समान गति वाले । स्वामी के काय-सम्पादन में 
तत्परता ओर भतिशीध्रता चाहिए । 

जितेन्द्रिय--अखंड ब्रहमचयं धारण 
रहनी चाहिए । 


1 


पर-हित साधन मे तीत्रगामिता होनी 


करने वाले । इन्द्रियां पूणंतया वश में 


रघुपतिप्रियभक्तं नमामि 


अतुलितबलधामं हैमशेलाभदेह 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्र गण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभवतं वातजातं नमामि ।) 
अतुल वलके जोधाम दहै, सोने के पवेत (सुमेर) जंसी कान्ति 
ओर णोभायुक्त जिनका शरीर है, जो दत्यो को उसी प्रकार नष्ट कर्‌ 
डालते है जैसे वन को अग्निदेव जला डालते हं, जो ज्ञानियो मे शिरो- 
मणि है,जो सम्पूणं सदगुणों से युक्त है, एसे वानरो के स्वामी, 
श्रीरामचन्द्र के प्रिय भक्त पवन के पुत्र हनूमानजी को मे सादर प्रणाम 
करता हूं । 
(मा० ५, एलोक ३) 


महाःस्य 


जाके गति है हनुमान की । 

ताकी पेज पजि आई, यह्‌ रेखा कुलिस पषान की॥। 
अघटित-घरन, चुघट-विघटन, एेसी विरुदावलि नाह आन की । 
सुमिरत सकट-सोच-विमोचन, मूरति मोद निधान की 
तापर सानुक्‌ूल गिरिजा, हर, लषन, राम अरु जानकी । 
तुलसी कपि कौ कृपा विलोकनि, खानि सकल कल्यान की 1 


(विनयपत्रिका ३०) 


गोस्वामी तुलसीदासजी को अनुभूति है कि जिसको एकमात्र 
हनुमानजी काही आशा-भरोसा टै उसकी सव प्रतिज्ञाएँं पूरीहो 
जाती है, यह्‌ सिद्धान्त व्र ओर पत्थर की लकीर के समान अमिट 
है । हनुमानजी असम्भव को भी सम्भव ओर सम्भव को भी असम्भव 
करने मं समथ हं । एसी कीति-गाथा किसी दूसरे की नहीं सुनी गई । 
हनुमानजी आनन्द का लय-स्थान है, आनन्द का आश्रय है, आधार है, 
आनन्द से परिप्रणं पात्र है, स्वयं आनन्द रूप हँ ओर दूसरो को भी 
आनन्द देने वाले है । उनकी आनन्दमयी सूति का स्मरण करते ही 
सारे संकट जौर चितां दूर हो जाती है । हनुमानजी की कृपादृष्टि 
समस्त कल्याणो को खानि है। वह जिस पर होती है उस पर 
श्रीगिरिजा, श्रीशिव, श्रीलक्ष्मण, श्रीरामचन्द्र ओर श्रीजानकी को 
सदा कृपा रहती है । 


श्रो हनुमत्‌ ध्यान 


उद्यन्मातण्डकोटिप्रकटरुचियुत चारुवी रासनस्थं 
मौर्जीयज्ञोपवीतारुणरुचिरशिखागोभितं कुण्डलांकम्‌ 
भक्तानामिष्ट्दं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोद 
ध्यायेहेवं विधेयं प्लवगकुलर्पाति गोष्पदीभूतवाद्धिम्‌ \\ 


उदय होते हए प्रकाणमान्‌ सूर्यं जंसे तेजस्वी, मनोरम वीरासन 
से स्थित, मंज की मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले, लाल 
वर्णं की सुन्दर शिखा वाले, कुण्डलो से सुशोभित, भक्तो को अभीष्ट 
फल देने वाले, मुनियों से वन्दित, वेदनाद से हषित, वानरकुल के 
स्वामी ओर समुद्र को गोपद के समान लाव जाने वाले स्वरूप का 
ध्यान व्यापक या सर्वानुक्‌ल प्रतीत होता है। 


त्रिकाल नमन 


प्रातः स्मरामि हनुमन्तमनन्तवीयं 
श्री रामचन्द्रचरणाम्बनचञ्चरीकम्‌ । 
लङापुरीदहननन्दितदेववन्दं 
सर्वाथसिद्धिसदनं प्रथितप्रभावम्‌ ॥ 
प्रातः काल मे उन अनन्त पराक्रमी ध्रीहुनुमानजी का स्मरण 
करता हुं जो श्रीरामचन्द्रजौी के चरणकमलों केश्रमर रहै, जिन्होंने 
लंकापुरी को जलाकर देवगण को आनन्दित किया, जो समस्त अर्थ- 
सिद्धयो के भंडार ओर लोकविश्रृत प्रभावशाली हैँ। 
माध्यं नमामि वुजिनाणवतारणेका- 
धारं शरण्यमुदितानुपमप्रभावम्‌ । 
सीताऽऽअधिसिन्धुपरिश्ोषणकमेदक्षं 
वन्दारुकल्पतरुमव्ययमाञ्जनेयम्‌ ॥ 
मध्याह्वकाल मे उन अविनाशी अंजनानंदन श्रीहनुमानजी को 
प्रणाम करता हू जो भवसागर से उद्धार करने के साधन ओर शरणा- 
गत के पालक हँ, जिनका अनुपम प्रभाव लोकप्रसिद्ध है, जो श्रौसीताजी 
की अगाध मानसिक पीडाको शमन करनेमे परमप्रवीणरहैँओरजो 
वंदना करने वालो के लिए कल्पवृक्ष है । 
साय भजामि शरणोपसृताखिलाति- 
पुञ्जप्रणाशनविधौ प्रथितप्रतापम्‌ । 
अक्षान्तकं सकलराक्षसवंशधूम- 
केतु प्रमोदितविदेहसुतं दयालुम्‌ 1 
सायंकाल म उन दयालु श्रीहनुमानजी का भजन करता हूं 
जिनका प्रताप शरणागतों के सम्पूणं दुःखसमूह्‌ का विनाश करने के 
लिए जगविख्यात है, जो अक्षकुमार का अंत करने वाले ओौर पूरे 
राक्षसवंश को अग्नि अथवा केतु के समान नष्ट करने वाले है ओर्‌ 
जिन्होने जनकनं दिनी श्रीसी ताजी को प्रमोदित किया । 


प्रणाम 


आंजनेयमत्तिपारलाननं कांचनाद्रिकमनोयविग्रहम्‌ 
पारिजाततरम्‌लवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्‌ )। 
जिनका कमल के समान मुखै ओौरस्वणंके समान शरीर टं 
जो भवतों के मनोरथ पूर्णं करने के लिए कल्पतरु है, एसे पवननन्दन 
अंजनीकूमार का मै ध्यान करता हूं | 
उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः ज्लोकर्वाह्ल जनकात्मजायाः 
आदाय तेनेव ददाह लड्धां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ \\ 
जो समुद्र की जल-राशि को वेल-खेलमे लांघकर लंका पहुचे 
ओर वहां जानकीजी की शोकरूपी अग्नि से सारी लंका को भस्म कर 
दिया, उन आंजनेय को मै हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं । 
गोष्पदीकृतवारीश्ं मशककृत राक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌ ।} 
जिन्होने विशाल समूद्रकोगौके खुर से वने गडढे जितना छोटा 
बना दिया ओर राक्षसो को मच्छर जसा समज्ञा, उन रामायणरूपिणी 
महामाला के रत्न श्रीहनुमानजौ को मेँ प्रणाम करता हूं । 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्खाभयकरम्‌ \ 
अंजनी के सपूत, श्रीसीताजी के शोकनागक, वानरो के स्वामी, 
अक्षकुमार के संहारकारी ओर लंका के लिए भयंकर श्रीमहावीर को 
नै प्रणाम करता हू । 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं तत्र तत्र कृतं मस्तकाञ्जलिम्‌ 
वाष्पवारिपरिपूणंलोचनं सार्खाति नमत राक्षसान्तकम्‌ 1\ 
जहां -जहां श्रीरघुनाथजी का कीतंन होता है वरहा -वहांँ हाथ जोड 
हुए नतमस्तक, नेतो मे प्रेमाश्रु भरे खड रहने वाले राक्षसो के नाशकं 
श्री हनुमानजी को मे प्रणाम करता हू । 


श्रौ हनुमत्स्तोत्रम्‌ 


नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूुतवे । 
नमः श्रीरामभक्तायश्यामास्याय च ते नमः ।।१॥ 
हे हनुमानजी । आपको नमस्कार है। दे मारुतनन्दन आपको 
प्रणाम है। हे श्रीराम के परमप्रिय भक्त, आपको नमस्कार ठे । ए्याम 
मुख वाले आपका अभिवादन है । 
नमो वानरवीराय सुग्रीवसस्यकारिणे। 
लंकाविदाहनार्थाय हिलासागरतारिणे \1२॥ 
श्रीरामचनद्रजी की सुग्रीवजी के साथ मित्रता कराने वाले ओर 
लका-दहन के उदेश्य से खेल ही खेल में महासागर को लांघ जाने 
वाले, हे वानरवीर आपको प्रणाम हे | 
सीताशोकविनाशाय राममुद्रधराय च, 
रावणान्तकुलच्छदकारिणे ते नमो नमः।।३।। 
श्रारामचन्द्र की मुद्रिका को ले जाने वाले, सीताजी के शोक का 
विनाश करने वाले ओर सावणकुल का संहार करने वाले, आपको 
वार्‌-वार नमस्कार है। 
मेवनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः। 
अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे ॥४॥ 
अशोक वन का विध्वंस करने वाले, मेघनाद के यज्ञ को नष्ट 
भ्रष्ट करने वाले हे भयहारी, आपको वार-वार प्रणाम हे। 


श्री हनुमत्स्तोत्रम्‌ : १३ 


वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने) 
वनपालशिरशछेदलङ्ाप्रासादभल्जिने ॥१५)। 
ञ्वलत्कनकवर्णाय  दीघलांगलधारिणे । 
सौमित्रिजयदान्ने च रामदूताय ते नमः।\ ६] 
पवनपृत्र, वीरश्ेष्ट, आकाश के मध्य विचरने वाले, अशोक वन 
के रक्षको का सिर काटकर लंका की अट्टालिकाओंको नष्ट करने 
वाले, ज्वलन्त सोने जंसी णरीर-कान्ति ओर लम्बी पृ वाले सौमिवि 
लक्ष्मणजी को विजय प्राप्त कराने वाले, एेसे आप श्रीरामदूत को 
नमस्कार है। 
अक्षस्य वधक्त्रे च ब्रह्मपाक्ञनिवारिणे) 
लक्ष्मणांगमहाश्क्ितिघातक्षतविनाकिने 1७1 
रक्षोघ्नाय रिपुषघ्नाय भूतघ्नायचते नमः) 
ऋषक्षवानरवीरौघप्राणदाय नमो नमः\)5\। 
अक्षकुमार को मार डालने वाल, ब्रह्मपाश का निवारण करने 
वाले, लक्ष्मणजी के शरीर मे महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हृदं 
क्षति से वचाने वाले, राक्षसो, णवओ एवं भूतो का संहार करने वाले 
ओर वीर रीछ-वानरों को जीवन देने वाले, एेसे हनुमानजी ! आपको 
वार-वार प्रणाम हे। 
परसेन्यबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नसः) 
विषघ्नाय दहिषघ्नाय ज्वरघ्नाय चते नमः ॥€।। 
णस्त्ो-अस्तो का विनाश करने वाले, शतु-सेना के वल को नष्ट 
करने वाले, आपको नमस्कार है । विषनाशक, देशनाणक ओर ज्वर- 
नाशक आपको प्रणाम हे । 
महाभयरिपुष्नाय भक्तत्नाणेककारिणे । 
परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तस्भकारिणे\\१०॥ 
पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः। 
बालाकंसण्डलग्रासकारिणे भवतारिणे ।\११।। 
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नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च। 
रिपुमाया विनाज्ञाय रामाज्ञालोकरक्षिणे ।(१२॥ 
प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधाथिने। 
करालशेलकञस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः।।१३॥ 
महाभयंकर शतुओं का संहार करने वाले, भक्तों की एकमात्र 
रक्षा करने वाले, दूसरों के द्वारा प्रेरित मंवरो-यंतों को स्तस्भित करने 
वाले ओर समृद्र-जल पर पत्थरों को तैराने वाले, आपको वार-वार 
प्रणाम हे। 
वालसूयमंडल का ग्रास करने वाले, भवसागर से तारने वाले, 
नख ओर दांतों को आयुधरूप मे धारण करके महान्‌ भयंकर स्वरूप 
वाले, शतुओं को माया का विनाश करने वाले, श्रीराम-आज्ञा से 
लोगों कौ रक्षा करने वाले, राक्षसो ओर भूतोंको मार डालने के 
प्रयोजन वाले, प्रत्येक भ्राम में मूर्तिरूप मे स्थित विशाल पर्वत ओर 
वृक्षो को शस्त्र रूप में धारण करने वाले, आपको प्रणाम है । 
बालेकब्रह्मचर्यय रद्रम्‌तधराय च । 
विहुगमाय सर्वाय वच्रदेहाय ते नसः।)१४॥ 
परम्‌ वालब्रह्मचारी, भगवान शंकर के अवतार, आकाश में 
विचरने वाले, वचर के समान कठोर शरीर वाले, सर्वस्वरूप, आपको 
नमस्कार है । 
कोपीनवाससे तुम्यं रामभकितिरताय च) 
दल्िणाश्ञाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्सने ॥ ११५।। 
कृत्याक्षतव्यथाघ्न(य सवक्लेशहराय च । 
स्वाम्या्ञापाथसंग्रामसंस्ये संजयधारिणे ।१ ६॥ 
भक्तान्तदिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने। 
किल किलाबुबुकोच्चार धोरश्ञब्दकराय च ॥१७।! 
सर्पाश्निव्याधिसंस्तम्भकारिणे वनचारिणे। 
सदा बनफलाहारसत्‌प्ताय विशेषतः ॥१८॥। 
महाणवशिला बद्धसेतुबन्धाय ते नमः। 
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मातर कौपीन पहनने वाले, निरंतर श्रीराम-भक्ति मे तल्लीन 
रहने वाले, दक्षिण दिशा के लिए भास्कर सदण, सौ चन्द्र माओ जंसी 
शरीर-कान्ति वाले, कृत्या द्वारा किये गये आघात को व्यथाकानाश् 
करने वाले, समस्त कष्टो का निवारण करने वाले, स्वामी को आज्ञा 
से प्रथापृत्र अर्जन के संग्राम में मंत्तीभाव स्थापित करने वाले, सवेथा 
विजथी, भक्तों को दिव्य वाद-विवाद ओौर रण में विजय प्राप्त कराने 
वाले, किलकिला ओौर बुवुक का घोर उच्चार करने वाले, सप, अग्नि 
ओर व्याधि को स्तम्भ करने वाले, वन मे विचरने वाले, सदा वनके 
फलो के आहार से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने वाले, ओर महासागर 
पर शिला-खंडों से सेतु का निर्माण करने वाले, आपको प्रणाम है । 
वादे विवादे संग्रामे भये घोरे मह॒नवने 1 १६) 
सिहव्याघ्रदिचोरेभ्यः स्तोत्रपाठाद्भ्यन हि) 
दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे स्थावरजंगमे २०\ 
राजशञस््रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च\ 
जले सवं महावष्टो दुभिक्षे प्राणसम्प्लवे 1 २१। 
पठेत्‌ स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सवतो नरः । 
तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तवपाठतः ।२२॥ 
इस स्तोत्र का पाठ करने से वाद-विवाद, संग्राम, महान भय, 
जंगली सिह, व्याघ्र आदि हिसक पशुओं से ओर चोरों से भय नहीं 
होता । 
इस हनुमत्स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य देविक एवं भौतिक 
भय, व्याधि, स्थावर जंगम, विष, राजा के भयंकर शस्त्र-भय, ग्रहों 
का भय, जल, सपं, महावृष्टि, दुर्भिक्ष, प्राणसंकट आदि सव प्रकार 
के भयो से मुक्त हो जाता है ओर कहीं भी किसी प्रकार का भय नही 
रहता 1 
सवेदा वे त्रिकालं च पठनीयमिम स्तवम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नात्र कायां विचारणा \॥ २३। 
इस स्तोत्र का नित्यप्रति लिकाल (प्रातःकाल, मध्याह्लकाल 
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ओर सायंकाल) पाठ करने से सम्पूणं कामनाओं की प्राप्ति हो जाती 
है, इसमे कदापि संदेह नहीं करना चाहिए । 
विभीषणकृतं स्तोत्रं ता्ष्यण समुदीरितम्‌ । 
ये पठिष्यन्ति भक्त्या वे सिद्धयस्तत्करे स्थिताः ॥२४। 
विभीषणजी द्वारा किये गये इस स्तोत्र का गरुडजी ने सम्यक्‌ 
प्रकारसेपाठकियाथा। जो कोई भव्तपूर्वक इसका पाठ करेगा, 
उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जायेगी । 


(श्री सुदर्शन संहिता मे विभीषण-गरुड संवाद के प्रसंग में, विभीषणजी द्वारा) 


यंरोगान 


अगस्त्य मुनि से विनयपूवक श्रीराम ने कटा-- 
अतुलं बलमेतद्‌ वं वालिनो रावणस्य च। 
न॒त्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिर्मम ।। 
(वा० रा० ७।३५।२) 
महषि ! निःसंदेह वालि ओर रावण के वल की कहीं तुलना नहीं 
थी, परन्तु मेँ समञ्चताहं कि इन दोनोंका वल भी हनूमान की 
वरावरो नहीं कर सकता था | 
शौयं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनम्‌ । 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया ॥ 
(वा० रा० ७।३५।३) 
शूरता, दक्षता, वल, धयं, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम ओर 
प्रभाव, ये सभी गुण हनुमान मे परिपणं है । 
श्रारामचन्द्रजी के युवितयुक्त वचन सुनकर महषि अगस्त्य 
वोते- 
सत्यमेतद्‌ रघुश्रेष्ठ यद्‌ ब्रवीषि हन्‌मति। 
न॒ बले विद्यते तुल्यो न गतौन मतौ परः॥! 
(वा० रा० ७।३५।१५) 
रघुश्रेष्ठ श्रीराम ! आपने जो कुछ हनुमानजी के विषय मे कहा 
वह॒ सव सत्य है । बल, बुद्धि ओर गति मे कोई इनकी वरावरी नहीं 
कर सकता । 
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अमोचशपेः शशपस्तु दत्तोऽस्य मुनिभिः पुरा। 
न॒ वेत्ताहि बलं सवं बली सन्नरिमदन)। 
(वा० रा०७।३५।१६) 
रघुनन्दन ! पूवे-काल में एेसे मुनियों ने इन्हें शाप दिया था, 
जिनका णाप व्यथं नहीं जाता, कि वल रहने पर भी इनका अपने पूरे 
वल का पता नहीं रहेगा । 
पराक्रमोत्साहूमतिप्रताप- 
सौशील्यमाधुयनयानयश्च 
गाम्भीयेचातुयसुवीयधेय- 
हन्‌मतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके 1। 
पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति- 
अनीति का विवेक, गम्भीरता, चातुयं, उत्तम-वल ओौर ध्यं, ये सव 
हनुमानजी से वदुकर किसी मे नही हं । 
(वा० रा० ७।२६] ४८६) 


< य-रक।र 


जयति बात-सजात, विख्यात विक्रम, वृहुद्‌- 
बाहु, बलविपुल, बालधि विसाला। 
जातरूपाचलाकार विग्रह्‌, लसल्लोम 
विद्युल्लता ज्वालसाला ।\१।। 
हे पवनप॒तर ! आपकी जय हो। आपका पराक्रम प्रसिद्धहै। 
आपकी वड़ी-वड़ी भृजाएं हू । अपार वल हे, विशाल पृछ दहै। आपका 
शरीर सुमेरु पवत के समान विशाल एवं तेजस्वी है 1 आपकी रोमा- 
वली विजली की रेखा को माला के समान गोभित हे। 
जयति बालाकवर-बदन-पगल, नयन, 
क पिस-ककश-जटाज्‌टधारी । 
विकट भृकुटी, बच््र दसन नख, 
बेरि - मदमत्तकुजर - पुंज -कजरारी ।२॥। 
आपका सुन्दर म उदयक्रालीन सूयं के समान लाल है, पीले 
नेत हे, कड़ी जटाओं का जृडा धारण कथि हुए हे भोहं टे ह, वज्र 
के समान दांत ओर नख हैँ । आप शवृरूपी मदोन्मत्त हाथियों के समूह्‌ 
को विदीर्ण करने वाले शेर के समान हैँ । आपकौ जय हो | 
जयति भीमाजंन-व्याल सूदन-गवं- 
हर, धनंजय-रथ-त्राण-केतू । 
भीष्म - द्रोण - कर्णादि - पालित, काल 
द्कसुयोधन - चम्‌ - निधन - हतु \\३॥ 
आप भीमसेन, अर्जुन ओर गरुड के गवे को चूर करने वाले, 
भर्जन के रथ की पताका प्र॒ बैठकर रक्षा करने वाले, दुयोधन कौ उस 
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महान्‌ सेना के नाश करनेके कारणस्वरूपरँ जोकाल कीदृष्टिके 
समान भयानक ओर भीष्मपितामह्‌, द्रोणाचार्य, कर्णं आदि से रक्षित 
थी । आपकी जय हो । 
जयति गत राजदातार, हतार 
संसार - संकट, दनुज - दपहारी। 
ईति - अतिभीति - ग्रह - प्रत-चौरानल- 
व्याधिबाधा - शमन घोरमारी ।1४। 
आप सुग्रीव को पुनः राज्य-सिहासन पर स्थापित करने वाले, 
संसार के संकटों का नाश करने वाले, दानवो के दपं को हरने वाले हँ । 
आप अतिवर्षा, सूखा, टिडडी, चह, पक्षी ओर राज्य के आक्रमण-रूप 
खती मे वाधक ईति, महाभय, ग्रह्‌, प्रेत, चोर, अग्निकांड, रोग, वाधा, 
महामारी आदि संकटों का नाण करने वाले हैँ । आपकी जय हो । 
जयति निगमागम व्याकरण करनलिपि, 
काव्य कौतुक - कला-कोटि-सिधो) 
सामं - गायक, भक्त - कामदायक, 
वासदेव, श्रीराम - प्रिय - प्रेम - बंधो।॥५।। 
आप वेद, शास्त्र ओर व्याकरण पर भाष्य करने वाले है। आप 
काव्य कौतुक एवं करोड़ों कलाओं के सिधु हँ आप सामवेद के 
गायक, भक्तों कौ कामना पूणं करने वाले, साक्षात्‌ शिवरूप ह ओर 
श्रीराम के प्रिय प्रमीवन्धु हं । आपकी जय हो । 
जयति घर्मस - संदग्ध - संपाति- 
नवपक्ष-लोचन - दिव्य - देहदाता । 
कालकलि - पाप संताप - संकुल सदा, 
प्रनत॒ तुलसीदास तात - माता॥६॥ 
आप सूरं से जले हए सम्पाती गीद्ध को नये पंख, नेतर ओर दिव्य 
शरीर के देने वाले है ओर कलिकाल के पाप-संतायों से ओतप्रोत इस 
शरणागत तुलसीदास के माता-पिता हैँ । आपकी जय हो । 


(विनय-पत्रिका--२८) 
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सहल्रधारे वितते पवित्र आ 
वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः, 
रुद्रस एषामिषिरासो अद्रुहः 
स्पज्ञः स्वंचः सुदश्ो नृचक्षसः 11 
(ऋर्वेद &।७३।७) 
महाविद्वान्‌ श्रीनीलकण्ठ सूरि का भाव्य: 

.. .सहसरेति । आ समन्ताद्‌ वितते व्याप्ते महाविष्णो सहस्रधारे 
सोमांश॒रूपेण तत्तदिद्ियवुत्यमिव्यक्तिचिदा सा सरूपेण वानन्त- 
प्रवाहे पदित्रे पावने निमित्तभूते सति मनीषिणो जितचेतसः कदयः 
काव्यरचनसमर्थाः वाचं स्वीयां पुनन्ति मगवद्गुणगणकीतनेन पविनत्री- 
कुवन्ति वाल्मीकिप्रमभृतयः । एषां कवीनां मध्ये रद्रास-- बहुत्वं पूजायां 
रुद्रो हनुमान्‌ इषिराषः, इषिरोऽद्‌ मुतगतिः, अद्रुहः अद्रोह, स्पशः- 
चारः सीतान्वेषकः चरोऽभ॒दित्यथः! स च स्वचः शोभनगमनः। 
सुदुशः- सम्यक्परीक्षकः । नृचक्षसः- नरं सीतारूपं चष्टे पश्यतीति 
नृचक्षाः; सीतां ददश्ञेत्यथेः ! वश्वत्‌ रद्रोऽपि रासायणमकरोत्तत्र च 
रामदास्यमधिकम्‌ ।' एवमन्योऽपि रामस्तोत्रेण वाचं दास्येन देह न 
पुनीयदित्यथेः । 

अथं : सोम-किरणों केरूपमे सुधा की सहस्र-सहसखर धारा 
अथवा स्वरूप से ही सच्चिदानन्दमय अनन्त प्रवाह प्रकट करने वाले, 
सर्वैव व्यापक, परम प॒वित्र महाविष्णु (श्रीराम) के निमित्त मनीषी 
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कवि वाल्मीकि आदि उनके गुणगान के द्वारा अपनी वाणी को पवित 
करते टु । इन्हीं कवियों मे रुद्र॒ (के अवतार) हनुमानजी भीदहै, जो 
स्वभावतः अद्रोही (किसी के साथ देष न रखने वाले) हैँ । ये इषिर 
अद्भुत गति वाले, स्पग- गुप्तचर (अर्थात्‌ सीता का अन्वेषण करने 
वाले दूत), स्वंच--वहुत सृन्दर संचरण वाले ओर नृचक्षा- मानव- 
मति सीता के प्रत्यक्षदर्णी हैँ । इन्होंने सीता को लंकामेंदंट निकाला 
ओर उनका साक्षात्‌ दशन किया । वाल्मीकि कौ भांति खर (हनुमान ) 
भी रामायण (हनुमन्नाटक आदि) की रचना करने वाले है किन्तु उनमें 
श्रीराम के प्रति दास्यभाव की अभिव्यक्ति अधिक हई है। इसी तरह 
दुसरे लोगो को भी चाहिए कि वै श्रीराम क स्तवन से वाणी को तथा 
दास्य-सेवा से अपने शरीर को पवित्र करें | 
सदभ- ध्रीहनुमानजी ने अशोक वन उजाड़ा ओर रखवालों कौ 
मारपीट कर उन्हं इतना व्याकुल कर दिया कि जो वच्चे उनकी वुद्धि 
भ्रष्ट हो गई । उन्होने समञ्ञा कि देवता लोग आकर उपद्रव कर रहे 
ठ उन्होने जाकर रावण को यह सव समाचार दिया | 
देवास आयन्‌परशूरविश्चन्‌ 
वना वृश्चन्तो अभि विड्मिरायन्‌ । 
निसुदुवन्दधतो वक्षणासु 
यत्रा कृपीटमनु तद्दहन्ति ॥। 
(ऋग्वेद १०।२८।८) 
वहुत से देवता लोग अशोकवनमे आ गये हे । हम लोगों के 
फरसे आदि छीन कर धारण कर लिये हं ओर हम लोगोंके संतान 
आदि परिवार सहित अशोक वन को एकदम उजाडइते हुए इधर-उधर 
चारों ओर दौडते हँ । अत्यन्त शीघ्रगामी अग्नि जसे घरों को जलाते 
हए, पीड से अलग पड़ हुए काष्ठ आदि को जला डालते हँ । इसी 
तरह वे एक-एक पेड-कुंज आदि को नष्ट करते है । तव आसपास के 
वृक्ष भो नष्ट हो जाते हैँ 
यहं सुनकर रावण के मन मे विचार आया- . 
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शशः क्षुर प्रत्यञ्चं जगाराद्रि लोगेन व्यभेदमारात्‌) 
बृहन्त चिदहुते रन्धयानि वदत्तो वृषभं शूशवानः ॥ 
(ऋरवेद १०।२८।६) 
जसे कोई तुच्छ पशु शशक जसे तीक्ष्ण धार वाली असिको 
निगलने कौ चेष्टा करके, अपना ही अंत करतादहै। अथवा जंसे कोई 
दुर से मिद्ध का ढेला मारकर पव॑त को चूर-चूर करना चाहता है, वही 
दणामेरीहोरहीदहै। जसे नवजात वछड़ा कुछ दिनों मे वकर वड़ा 
परिश्चमी वेल वन जाता है वेसे ही अत्यन्त महान्‌ ओर निश्चिन्त 
चेतन्य-तत्व आत्मा को छोडकर तुच्छ शारीरिक सुख के लिए मै लोगों 
को पीडा देता हु जिससे मेरा पाप वहत वठ्‌ गया है। 
रावणके मनम एेसा ज्ञान तो उत्पन्न हुआ परन्तु तमः-प्रधान 
होने के कारणक्षणभरमे ही उसका वह ज्ञान लुप्त हो गया। 
सुपणं इत्था नखमा सिषायावरुद्धः परिपदं न सहः) 
निरुद्ध ह्चिन्महिषस्तष्य वान्‌ गधा तस्मा अयथं कषदेतत्‌ \। 
(ऋग्वेद १०५०।२८।१० ) 
आक्राण मे पक्षीके समान विचरने वाले मायावी रावण ने 
अनेक यत्न करके छेदन-भेदन आदिसे कभीभी दुखीन होने वाले 
हनुमानजी को बंधवाने के लिए ब्रह्मपाश का प्रयोग करवाया, 
परन्तु हनुमानजी ब्रह्मपाश में धिरे होने पर भी सिह के समान 
चारो ओर घूमते थे जंसे प्याससे व्याकुलो भसाजलकीओरही 
जातादहै ओर जसे मायिक विषयो की ओर जाने वाला मन महान्‌ 
यो गियों की चित्तवृत्ति के विरुद्ध रोके जाने पर भी रोकने वाले मनुष्यों 
को या उनकी चित्तवृत्तियो को वह॒ मनखीचही लेजातादै, वेसेही 
राक्षसगण भी हनुमानजी को रोक रखने मे सर्वथा असमथेथे, तो भी 
ब्रहापाश में बांधकर खीचने लगे । 
अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुध्व रशना ओत पिंशत । 
अष्टाबन्धुर बहुताभितो रथं येन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ \ 
(ऋग्वेद १०।५३।७) 
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जव ब्रहमपाशमे बंधे होनेपर भी हनुमानजी पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं हुआ तो देवतागण हनुमानजी कौ प्राथैना करने लगे- 
(हे परम वेष्णव श्रीहनुमानजी महाराज ! राक्षस आपको वाँधने 
आया, वह स्वयं ही मृत्युपाश मे बंध गया । परन्तु कृपा करके आप दस 
ब्रहापाश-बंघन को अभी मान लीजिये जिससे ब्रह्मपाण का अपमान न 
हो, भले ही वादमें इसे खंड-घंड कर डालियेगा । दो हाथ, दोर्पाव, 
दो कधे ओर दोनो ऊरू-इस तरह आठ जगह वंध हए अपने शरीर 
को कृपया लंकापृरी मेले जाइये जिससे देवतागण अपना अभीष्ट 
प्राप्त कर्‌ |" 

सदभ्‌-जव रावणने श्रीहनुमानजी कौ पमे आग लगवा दी 
अर इस वात को अशोक वाटिकामे श्रीसीताजी ने राक्षसियों से सुना 
तव- 
रक्षोहणं वाजिनमा जि्घमि मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि ज्नामं। 
शिशानो जग्निः करतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥ 

(त्ऋरप्रेद १०।८७।१) 

राक्षसो कासंहार करने वाले ओर परम वेग वाले श्रीरामदूत 
हनुमानजी को इस दशा मे देखकर सीताजी अग्निदेव से प्रार्थना 
करने लगीं । आंजनेय के पिता पवन के मित, परम-पवित्र एवं 
प्रतिष्ठित अग्निदेवता से वत्स हनुमान के कल्याण की कामना करती 
हं । पूवं मेजो यज्ञो द्वारा देदीप्यमान संदीपित क्रिये गये हैं वही 
अग्निदेव स्वय मेरे प्रिय वात्सल्यभाजन हनुमान की सदेव दिन-रात 
हिसारत सभी कष्टों से रक्षा करते है| 
अयोदष्टो अचिषा यातुधानानुप स्पश जातवेदः समिद्धः, 
जा जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व करव्यादो वृक्हव्य पिधत्स्वासन्‌ ॥ 

(ऋवेद १०।८७।२) 

हे अग्निदेव ! आप लौहमय दाढ्‌ वाले हैँ । आप अपनी प्र ज्वलित 
लपट से इन राक्षसो को मार डालिये । आप भूतक्राल को सारी वातों 
को जानने वाले हैँ। हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! अपनी महान्‌ प्रज्वलित 
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जिह्वा से असुरो को सव ओर से खा जाइये । मांसाहारी राक्षसो को 
एकत्र करके अपने मुख से चवा डालिये | 
यत्रेदानीं पयसि जातवेदस्तिष्ठम्तमग्न उत वा चरन्तम्‌। 
यह्वान्तरिक्षे पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य शर्वा ज्ञिज्ञानः॥ 
(ऋर्वेद १०।८७।६) 
अत्य॑त तेज वाण चलाने वाले सर्वज्ञ अग्निदेव ! इस समय वे 
राक्षसगण जहां कहीं भी हो चाहे, वेठे हो, या जल मेच्पिहोया निद्रा 
मयाञआनन्दमेहों अथवा आकाणमें विचरते होंयामा्गं मे जाते 
हए ही, उन सव राक्षसोको ओर उस रावण के घर की सम्पूर्ण 
वस्तुओं को ओर सभी राक्षसो के वाणोंकोपेना करते हए उन्हें 
वीध डालिये। 


मंत 
अजनीगभं संभूत, कपीन्द्र सचिवोत्तम। 
रामग्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन्‌ रक्ष सवदा ।\ 
भंजनीगमं संभूत-- माता अंजनी के गभं से उत्पनन। इससे कुल की उत्तमता 
वताई गई हे, ओर स्वयं संभूत हुए, उत्पन्न हुए (गभेव्रास नहीं हृ) । 
कपीन्द्र सचिवोत्तम--कपियों के इन्द्र (राजा सुग्रीव) के उत्तम सचिव । इसे 
उत्तम बुद्धिमत्ता बताई गई हे नौर राजनीतिज्ञता दर्णायी गईहै। 
रामप्रिय नमस्तुभ्यं रामके प्रिय तथा राम जिनके प्रिय, याने हनुमानजी 
रामकेश्रियटै ओर राम हनुमानके प्रिय हं । इसमे सर्वोत्तम भर्ति वताई गई है। 
हनुसन्‌- हे टनुमानजी आपको नमस्कार हो। 
सददा-- निरंतर सव समय । 
रक्ष--रक्नाकरं। 
हे अजनीोके गभस स्वय प्रकटहीने वाले! ह कपियों के राजा युप्रीवके 
उत्तम मंत्री! हेरामकेत्रिय। हे हनुमानजी / सआपके लिए नमस्कार करता 
मेरौ रक्षाकरो। 
मत 
मकटेश॒ महोत्साह सवंशोकविनाशन्‌ । 
शत्रून्‌ संहर मां रक्ष श्रियं दापयमे प्रभो ॥ 
मकटेश---वानरों के ईश । वानर सेनापति । 
महोत्साह- महान उत्साही । उत्साह विजय का प्रतीक है, ये सर्वत्र विजयी 
हुए रै, कहीं मात नहीं खाये हैँ ! 
सवेशोक विनाशन - सव प्रकार के शोकोंके विनाण करने वाले। आधि- 
व्याधि दोनों को शोक कहते हे । 
रत्रन्‌ संहर शत्रुओं का संहार करो । शतन वाह्य ओर आंतरिक दो प्रकार 
के होते है । वाह्य श्राणी' ओर आंतरिक “इन्द्रियां । दोनो प्रकार के शत्रओंका 
संहार करो । 
मां रक्ष-मेरी रक्षाकरो। 
प्रभमो- टे हनुमानजी । 
त्रि यं- लक्ष्मी, शोभा, यश, कीति, धन, संपत्ति, वैभव ये सव श्रिय ह । 
दापय-मुङ्चो प्रदान करो। 
हे मकटों (वानरो) के ईश, सेनापति, हे महान्‌ उत्साही! हे सव शोको को 
हरने वाले ! हे प्रभो स्वामिन्‌ । शक्लुओं का संहार करो, मेरी र्ना करो, भलाई 
दो । य़ प्रदान करौ । | 


शिवावतार-श्रीहनुमान 


ॐ रद्रमृतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः! 
ॐ रु रद्रम्‌तये अस्त्राय फट्‌ । 


सदाशिवाय ब्रह्मरुद्रावतारिणे...मृत्युनजय, तच्रयम्बक 
त्रिपुरान्तक, कालभेरव...ॐ नमो हनुमते...एकादशरुद्रएय 


रुद्रावतार संसारदुःखभारापहारक । 
लोललांगूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥1 
अजनीगभसम्भूतो हनुमान्‌ पवनात्मजः 
यदा जातो महादेवो हनुमान्‌ सत्यविक्रमः 


यो वे चेकादशो रुद्रो हनुमान्‌ स महाकपिः, 
अवतीणंः सहायार्थं विष्णोरमिततेजसः ॥ 


यशो वितानधवलीकृत जगत्तितयाय च । 
वच््रदेहीति चोक्ता हि रद्रावतारपदं तथा) 


जेहि सरीर रति राम सो सोइ आदर्याह सुजान । 

सद्रदेह तनि नेहबस बानर भे हनुमान 11 

जानि राम सेवा सरस समुर करब अनुमान । 

पुरुषा ते सेवक भए हर ते भे हनुमान 
(दोहावली १४२-४३) 


सज्जन लोग उन्हीं कादर करते ह जिन्हे श्रौराम सेप्रीति 
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हो । इसीलिए शिवजी ने वानर का शरीर धारण किया ओौर हनुमानं 
होकर श्रीराम को भवित की । श्रीराम की सेवा मे क्या रस है इसका 
अनुमान इस वातस लगादइये कि देवताओं के पुरा महादेवजी ने 
अपना शिव रूप छोडकर हनुमान रूप धारण कर लिया । 
जयति रनधौर, रधुबोरहित, देवमनि, 
रद्र-अवतार ससार-पाता । 
(विनय २५।३) 
आप सवस अधिक धयंवान, वीर, श्रीराम की सेवा के लिए शिव 
के अवतार ओर संसार के रक्षक टैँ। आपका शरीर ब्राह्मण, देवता 
सिद्ध ओर मुनियों के आशीवदिसे रचा गयाहै। आप निमंल गुणों 
ओर बुद्धि के भंडार एवं प्रदाता है । ठेसे हनुमानजी आपकी जय हो । 
जयति मकटाधीस, मृगराज-विक्रम, 
महादेव, मुद-मंगलालय, कपाली 
| (विनय २६।१) 
कपिराज हनुमानजी ! आपकी जय हो । आप सिह के समान 
क्रमा ह्‌, दवताजो म श्रेष्ठ हैँ, आनन्द ओर कल्याण की निधि है 
शिव के अवतार है, मोह, मद, क्रोध, काम आदि दुगुणो से भरी हुई 
इस ससारलूप। अधरो रात का अंधकार मिटा डालने के सलि ए आप 
साक्षात्‌ सूय हं । आपकी जय हो | 
जयति मंगलागार, ससारभारापहर, 
बान राकार-विग्रहु ` पुरारी, 
(विनय २७१) 
हे मगलमूति हनुमानजी ! आपकी जय हो । आप कल्याण के 
नाम, ससार का भार हरने वाले, वानररूप मे साक्षात श्रौ शिवजी 
दँ । आप राक्षसरूपी पतंगो को भस्म करने वाली श्रीराम की क्रोधाग्नि 
का ज्वाला के मूतिमान्‌ स्वरूप हैं| 


मगलम्‌तिं 


यद्‌ द्वयक्षरं नाम गिरेरितं नणां 
सत्‌ प्रसंगादघमाशु हस्ति तत्‌ । 
पवित्रकीति तमलघयश्ासनं 
भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ।। 
(श्रीमद्‌भा० ४।४] १४} 
मगलमूरति मारतनंदन । सकल-अमंगल-मल-निकंदन 1 
पवनतनय सतन-हितकारी । हूदय विराजत अवध-बिहारी 1 
(विनय ३६।१-२) 
पवनकुमार हनुमानजी तो कल्याण की मूति हँ। ये समस्त 
अमगलों को जड़ ही नष्ट कर डालते हैँ । हनुमानजी स्वयं संतों का 
सदा हित करते रहते हँ । उनके हृदय में श्रीराम सदा-सर्वदा विराज- 
मान रहते हं । 
कथाठेकि.एक वार शिवजी ने श्रौरामचनद्रजी की स्तुतिकी 
ओर कहा--“प्रभु ! मै दास्यभाव से आपकी सेवा करना चाहता हूं । 
कृपया मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिये 1" 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- "तथास्तु" । श्री रामावतार मे शिवजी 
टी हनुमानजी के रूप मे अवतीणं होकर श्रीराम के प्रमुख सेवक एवं 
दूत वने | 
जव सीताहरण होने पर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण सहित सीताजी को 
खोजते हुए ऋष्यमूक पवेत के समीप पहुंचे ओर वहां हनुमानजी ने 
आकर उनसे भट की, अपना परिचय दिया, तव श्रीराम ने उन्ह सेवा- 
मंत से दीक्षित किया-- 
सो अनन्य जाकं असि मति न टरइ हनुमंत । 
मे सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत \ 
(मानस ४1३) 


श्री हन॒मानजी के स्मरण का महात्म्य 


मजुल मगल मोदमय मूरति मारुत पत । 
सकल सिद्धि कर कमल तल सुमिरत रघुबर दत 1 
धौर बौर रघुबीर प्रिय सुमिरि समीर कसार, 
अगम सुगम सब काज कर करतलं सिद्धि {वचार ।। 
(दोहावली २२६-२३०) 
श्रीरामजी के दूत पवनपृत्रश्री हनुमानजी मनोहर, मंगल ओर 
आनन्द की मूति हँ । उनका स्मरण करते ही सव सिद्धियां अपने आपं 
सुलभ हो जाती हें। 
` धीर, वीर ओर श्रीरघृवीर के प्रिय पवनकूमार श्री हनुमानजी का 
स्मरण करने से कंसे भी अगम कायं हो, सुगम हो जायेगे, यह्‌ निश्चय 
रखो, ओर निरिचन्त रहो कि उनक्रौ सफलता तुम्हारे हाथमे रखी 
रहेगी । 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य 
ट्सराभाग 


श्रीहनुमान चरित 


यदि वास्ति त्वमिप्रायः सश्रतुं तव राघव। 


समाधाय मतिं राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ 
(वा० रा०७।३५।१८) 


श्रीराम । यदि हनुमानजी का चरित सुनने की आपकी हार्दिक 
इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिये | मै सुनाता हु | 


वन्दना 


सौतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ 1 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवोरवरकपीश्वरो ॥ 
(मा० १।१६) 
श्रो सीतारामजी के गुणग्राम रूपी पुण्य वन में विहार करने वाले 
वाल्मीक्रिजी (जिन्होंने श्रीराम भौर सीताजी के वास्तविक तत्व को 
समन्षकर रामायणम उसका निरूपण किया है ) ओर हनुमानजी, 
(जिन्होंने श्रीराम ओर सौताजी के लोकमंगलकारी कीर्तन से मगन 
रहते हए श्रीराम ओौर सीताजी के सम्पूणं शुद्ध तत्व को जानकर 
व्यवहारिक रूप मे चरिताथं किया) दोनों को मेँ प्रणाम करता ह्‌ । 
महावीर बिनवङ हनुमाना । 
राम जासु जस आप बखाना।। 
(मा० १।१९६।५) 
मं महावलवान हनुमानजी की विनती करता हं जिनके यश का 
स्वयं श्रीरामचन्द्रजी ने वर्णन किया है । 
सो०-प्रनवऊं पवनकुमार खल बन पावक ग्यान घन्‌ | 
नाचु हृदय आगार बर्साहि राम सर चापधर। 
(मा० १।१७) 
म पवनकरुमार हनुमानजी को प्रणाम करता हं जो दुष्टरूपी वन 
को भस्म करने के लिए अग्नि-रूप है, सघन, द्ढ्ज्ञान वाले है ओर 
जिनके हृदयरूपी घर में धनुषवाणधारी श्रीरामचन्द्र का वास है । 


वन्दना : ३५ 


अतुलितबलधामं हैमश्ञलाभदेह 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिग्रियभक्त वातजातं नसामि ॥ 
| (मा० ५।ए्लो० ३) 
अतुल वलकेजो धामहे सोने के पवेत (सुमेरु) जंसी कान्ति 
ओर शोभायुक्त जिनका शरीर रहै, जो दैत्यों को उसी प्रकार नष्ट कर 
डालते ट जसे वन को अग्निदिव जला डालते हें, जो ज्ञानियों मे शिरो- 
मणि ह, जो सम्पूणं सद्गुणो मे युक्त, एेसे वानरो के स्वामी 
श्रीरामचन्द्र के प्रिय भक्त, पवन के पृत्र हुनूमानजी को मै सादर प्रणाम 
करता हूं | 


योग्यता 


श्रीराम जर लक्ष्मण वनमें सीताजी को खोजते हुए ऋष्यमूक 
पवत की तलह में जा पुंव । उस पर्व॑त पर वानरशिरोमणि सुग्रीव 
अपने भाई वालिके भयसे वैठे हृए घे । श्राराम अर लक्ष्मण कौ श्रेष्ठ 
आयुध धारण क्रि हुए वीर वेष में आते देव सुग्रीव उद्विग्न हृदय से 
चारों ओर देखने लगे । वे अपने मन कोस्थिर न रख सके । वे अत्यन्त 
भयभीत हो गये । धम्मि, राजधर्म के ज्ञानी सुग्रीव ने मंत्रियों के 
साथ परामशं फिया, अपनी दुर्बलता ओर बालि की प्रवलता का वर्णन 
थिाक | उन्हं यह णका हुई कि हो सकता है ये दोनों वीर वालि के भेजे 
हए आ रहे हँ आौर चीर वस्त्र इसलिए धारणं क्रिये हँ जिससे हम 
इन्हे न पहचान सकृ । वहुत इउरेहृए्‌ वे हनुमानजी से वोते, 'ग्युनो, 
ये दोनों पुरुष वल ओर रूप के निधान है ।” 
आगे चले बहुरि रधुराया । रिष्यम्‌क पव॑त निअराया ।। 
तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
(मा०४।१ से १३) 
हनुमानजी ने समज्ञाया कि आपको अपने जिस पापाचारी भाई 
से भय हो रहा है वह वालि यहां नही आ सकता । इसलिए भय का 
` कोई कारण ही नहीं है ओर यह भी कहा-- 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवंगम । 
लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥। 
(वा० रा०४।२।१७) 


योग्यता : ३७ 


^ 


आण्चयं का वात हैकरिआप अपनी वानरी चपलता को प्रगट 
कर रहेर्ह। हे वानरराज | आपका चित्त चंचल है इसलिए आप 
अपने का विचार-मागं पर स्थिर नहीं रख पाते हैँं। (जव चित्त 
चचल होता है तव विचार अस्थिर हो जाते है) 
वुद्धि विज्ञानसम्पन्न इगितेः सदंमाचर। 
नह्यबद्ध गतो राजा सवभूतानि शास्ति हि ॥ 
(वा० रा०४।२।१८) 
सुद्धि प्रर विज्ञान से सम्पन्नः ह्येकर कसर की चेष्टाश्रो 
कछ द्वारा उनके मनोभाव च्छे समना चाह श्रर उसक्छे चरन 
सार सभी ग्रावश्यक् कलय करने चाह क्योकि लो राला द्भ 
नलक्छा प्राश्य न्डींलेता वह सम्पूर्णं प्रलाः पर क्श्लपूवंक 
शासनः नही कर सकता । 
सुग्रीव ने उत्तर दिया-- 
दीघनाह विश्ञालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । 
कस्यन्‌ स्याद्‌ भय दृष्ट्वा द्यतोौ चुरसुतोपसौ \ 
(वा० रा० ४।२।२०) 
देखो तो इन दोनों वीरो कौ भुजाएं लंवी ओौर नेव वड़-वड हैं । 
यह्‌ धनुष वाण धारण किये इनकी गोभा देवकुमारो जेसी है। इन 
दोनों को देखकर कौन भयभीत नही हो जाएगा ? 
अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयारछद्‌मचाःरिणः । 
विरवस्तानाम विशवस्ताटिख्द्रेष प्रहुरन्त्यपि॥। 
(वा० रा०४।२।२२) 
मल्ष्य क्र चाह कि घुटूमः वेष मे विचरने वाले शलनं 
च्छो विशेष रप से पहचान क्म चेष्टा व्छरे क्सयो वे ढसरो पर 
तो प्रपना विङ्वास लमा टे ` परन्त्‌ स्वय क्छ्सि का विश्वास 
न्वी! क्छरते प्रर अ्रवसर पाते ही उनः !वश्वास त्यक्तया पर 
प्रहार कर लञेठते इ । अतः तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके 
जाकर देखो ओर अपने हृदय में उनका यथाथं परिचय प्राप्त कर 


३८ : श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


मुञ्ष इशारे से समन्ञा देना । 
धरि बदु रूप देखु तं जाई 1 कहेसु जानि नियं सयन बु्ाई ॥ 
पठए्‌ बालि होहि मन मेला । भागों तुरत तजों यह सेला ॥ 
(मा०४।१३ तथा २२) 
लक्षयस्व तयोभवि प्रहुष्टमनसौ यदि, 
विश्वासयन्‌ प्रश्ंसार्भिरिगितेंश्च पुनः पुनः ।। 
(वा० रा० ५।२।२१५) 
उनके मनोभावों को समज्नना ओर यदि वे प्रसन्नचित्त चह 
मेरी वार-वार प्रशंसा करके ओर मेरे अभिप्रायो को वताकर उनका 
मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न करना | 
ममेवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपृंगव । 
प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ।। 
(वा० रा० ४।२।२६) 
तुम भरी ओर मुह्‌ करके खड़ होना ओर उन धनुषधारी वीरो 
से इस वन मे आने का कारण पृछठना । 
विप्र रूप धरि कपि तहूं गयऊ । माथ नाइ पुछत अस भयऊ । 
(मा० ४।२।१।२) 
हनुमानजी ब्राह्मण का रूप धारण करकं श्रीराम-लक्ष्मण के पास 
पहुचे ओर उनके तेज-प्रताप से प्रभावित होकर उनके प्रति मस्तक 
नवा दिया | 
ततश्च हनुमान्‌ वाचा इलक्ष्णया सुमनोज्ञया । 
विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च॥ 
आबभाषे च तौ वीरौ यथावत्‌ प्रशशंस च 
सम्पूज्य विधिवद्‌ वीरौ हनुमान्‌ वानरोत्तमः ॥ 
उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ । 
राजषिदिवप्रतिमौ तापसौ ` संशितव्रतौ ॥ 
(वा० रा० ४।३।३, ४ ५) 
तव हनुमानजी ने विनीत भाव से दोनों रघूवंशी वीरो को प्रणाम 
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करके मन को अत्यन्त त्रिय लगने वाले मधुर वचनों से उनके साथ 
वार्तालाप आरम्भ किया । वानर श्रेष्ठ हनुमानजी ने सवसे पहले उनकी 
यथोचित प्रणंसा को ओर सम्मान किया । फिर मधुर वाणी मे पृ्ा- 
वीरो! आप दोनों सत्यपराक्रमी, राजपियों ओर देवताओं जसे 
प्रभावणाली तपस्वी ओर कठोर ब्रतधारी जान पडते टे । 
देश कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरर्वाणनौ। 
त्रासयन्तो मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ।] 
पस्पातीरसहान्‌ वृक्षान्‌ वीक्षमाणो समन्ततः) 
द्मां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ ।) 
(वा० रा० ४।३।६-७) 
आप दोनो के शरीर कौ कान्ति वड़ी सुन्दर है। आपके अंगोंकौ 
कान्ति स्वणं जेसी शोभायमान है। वनमें विचरने वाले मुग-समूहीं 
ओर अन्य जीवोंको भीत्रास देते हुए, पम्पा सरोवर के तटवर्ती 
वृक्षो को चारों ओर से देखते हए ओर इस सुन्दर जल वाली नदी 
जेसी पम्पा को सुणोभित करते हए आप दोनों वेगणाली वीर कौन 
ह ? आप दोनों इस वन्य प्रदेण मे किसलिए आए! 
धेयवन्तौ सुवणाभौ को युवां चीरवाससौ। 
निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ताविमाः प्रजाः 1 
(वा० रा० ४।३।८) 
आप दोनों वड़ धयवान दिखाई देते ह। आपके अंगों पर चीर 
वस्त गोभापा रहादै। आप दोनों लम्बी सांसनले रहे हैं। आपकी 
भुजाएं विशाल है । आपके प्रभाव से इस वन के प्राणी भयभीत हो रहे 
है । आप कौन टै? 
सिहविप्रक्षितो वीरो महाबलपराक्रम) 
शक्रचापनिभे चपे गृहीत्वा शत्रुनाशनो ।। 
(वा० रा० ४।३।६) 
आप दोनों वीरो की दृष्टि सिह जंसी है 1 आपके बल ओर परा- 
क्रम महान्‌ हैँ । इन्द्रधनुष जसा महान्‌ शरासन लिए हुए आप शतुओं 
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को नष्ट करने मे समथ हं | 
श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ वृषभश्रेष्ठविक्रमो । 
ह स्तिहस्तोपमभुजौ दुतिमन्तौ नरषंभौ |) 
(वा० रा०४।३।१०) 
आप कान्तिमान ओर रूपवान है । आप वड़ सांड जेसी धीमी 
चाल से चलते है । आपकी भुजां हाथी की सूढ के समानरहैं। आप 
मनुष्यो मे श्रेष्ठ ओर परम तेजस्वी हैं । 
प्रभया पवतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः। 
राज्याहविमरप्रस्यौ कथं देश मिहागतौ ॥। 
(वा० रा० ४।३।११) 
आप दोनोंकी प्रभासे यह्‌ ऋष्यमूक पवेत प्रकाशमान हो रहा 
दे । आप देवताओं के समान पराक्रमी ओर राज्य भोगने के पात्र हैं| 
यहं तो वतादइये कि इस दृगंम वन-प्रदेश मे आपका आना कसे संभव 
हुआ । 
पद्मपत्रक्षणो वीरौ जटामण्डलधारिणौ, 
अन्योन्यसदृश्ौ वीरौ देवलोकादिहागतौ ॥ 
(वा० रा० ४।३।१२) 
आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल-दल के समान शोभा दे रहे हं। आप 
वीरता से परिपूणं हैँ । आप दोनों के मस्तक पर जटामंडल है । आप 
दोनो एक-दूसरे के समान दै । वीरो ! क्या आप देवलोक से पधारे 
स 
यद्च्छयेव सम्प्राप्तौ चन््रसूथौः वसुधराम्‌ । 
विश्ालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ ॥ 
(वा० रा० ४।३।१३) 
जप एसे दीख रहे हैँ जैसे चन्द्रमा ओर सूयं स्वेच्छा से इस 
तद्वस पर्‌ उतर आये हों । आपके वक्षःस्थल विशाल हँ । मनुष्य 
होते हुए भी आप देवतास्वरूप हँ । 
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सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविव गोवृषौ । 
आयताङ्च सुवत्ताशच बाहवः परिघोपमाः ॥ 
सर्वमूषणभूषार्हाः किमथं न विभुषिताः। 
उभौ योग्यावहं मन्ये रक्ित्‌ पृथिवीमिमाम्‌ ॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभर षिताम्‌ । 
द्मे च धनुषी चित्रे इलक्ष्णे चित्रानुलेपने ।। 
(वा० रा० ४।३।१४-१५-१६) 
सिंह जये आपके कथे हैं। महान्‌ उत्साहसेआपभरे हुए हं। 
आप महान शवितगाली प्रतीत हो रहे है। आपको भजाएं विशाल 
सुन्दर, गोल-गोल ओर परिधि के समान सृदृढृदटं। सव प्रकारके 
आभूषणों को धारण करने के योग्य हैँ । परन्तु आपने उन्टर क्यो विभू 
षित नहीं किया है ? मै समञ्लता हूं कि आप समुद्र ओर वनो स युक्त, 
विन्ध्य ओर मेरु पर्व॑तो से विभूषित इस पृथ्वी की रक्षा करने मे सक्षम 
हे । आपके दोनों धनुष विचित्र, चिकने ओर अद्‌भुत अनुलेपन से 
चिवित हं । 
प्रकालेते यथेनद्धस्य वच्त्रे हेमविभूषिते) 
सस्पू्ण{श्च रितेर्बाणस्तृणाङ्च शुभदशेनाः \। 
जो वितान्तकरेर्घोरेऽवलब्डिरिव पन्नगः। 
महाप्रमाणौ विपुलौ तप्तहाटकभरूषणो । 
खडगावेतौ विराजेते निमुक्तमुजगा विव । 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्‌ वे नाभिभाषतः ॥। 
(वा० रा० ४।३।१७-१८-१६) 
आपके ये धनुष स्वरणं से विभूषित हैँ ओर इन्द्र के वज के समान 
प्रकाशमान है । आप दोनों के तूणीर वड़ सुन्दर हँ ओर एसे चमकदार 
तीवे वाणो से भरे हृए दै जो प्राणो का अंत करने वाले सपो के समान 
भयंकर है । आपके दोनों खंग वहत बड़-वड हैँ ओर पक्के सोने से 
विभूषित है ओर एेसे शोभा पा रं जैसे कंचल से निकले हुए स्प । 
हे वीरो ! मै आपसे बार-वार्‌ आपका परिचय पृष्ठ र्हा हू 1 जापर 
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मुञ्चे उत्तर क्यो नहीं देरहैटैं? 
को तुरह्‌ स्यामल गौर सरीरा! छवी रूप फिरहु बन बौरा। 
कठिन भरमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
मृदल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतपं बाता \। 
कौ तुम्ह॒ तीनि देव सहं कोऊ । नर नारायन की तुम्ह्‌ दोऊ॥। 
(मा० 1 ४-५) 
दो०--जग कारन तारन भव भजन धरनी भार! 
को तुम्ह्‌ अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 
(मा० ४।१) 
हेवीरो !। आप सांवले ओर गोरे शरीर वाले कौन है जो 
क्षत्रियके रूपमे वनमें घ्रूमते फिर रहैहे। दे स्वामी | यहाँ की भूमि 
कठोर है मौर आपके चरण कोमल हँ । आप इस वन मे कथो विचर 
रहे हं † आप इतने कोमल, मनोहुर ओर सुन्दर होकर भी वन की 
कठिन धूप ओौर वायु को क्यों सह्‌ रहै हैँ ?वया आप ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश देवों मेसेकोई हँयाआप दोनों साक्षात नरनारायण त 
आप इस जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, आवागमन से पार कर देते 
वाले सम्पूणं लोकों के स्वामी हैँ ओर पपियोंको नष्ट करक पती 
का वोज्ञ दुर करने के लिए मनुष्य अवतार लिथा है ? 
हनुमानजी को वात सुनकर श्री रामचन्द्रजी का मुख प्रसन्नता से 
खिल उठा । 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लकष्णमनव्रवीत्‌ । 
प्रहृष्टवदनः शरीमान भ्रातरं पावेतः स्थितम्‌ ॥। 
(वा० रा०४।३।२५) 
ओर अपने निकट खड़े हुए लक्ष्मण से वोले-- 
नानुग्वेदविनीतस्य नायजुवंदधारिणः। 
नासामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ।। 
(वा० रा० ४।३।२८) 
जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली या जिसने यजुर्वेद का 
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अभ्यास नहीं किया याजो सामवेद का विद्वान्‌ नहीं है, वह्‌ इस प्रकार 
श्रेष्ठ भाषा मे वार्तालाप नहीं कर सकता । 
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्ुतम्‌ । 
बहु व्याहुरतानेन न †कचिदपश्ञव्दितम्‌ ।। 
(वा० रा० ५।३।२६) 
यह्‌ निश्चित है कि इन्टोने समस्त व्याकरण का अनेक वार 
स्वाध्याय किया है क्योकि हत सी-नात्‌ नोल लाने पर ओ इनक्छ 
भाषा मे कोड न्नश्द्व नही हृं । 
न मुखे नेत्रयोऽचापि ललाटे च च्रुवोस्तथा । 
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्‌ ॥। 
(वा० रा० ४।३।३०) 
सम्भाषा के समय इनके मुख, नेत, ललाट. पह या व्छ्सो 
प्न्य अग से कोड दोष प्रकट हु हो, रेखा ओ नहो हन्ना । 
अविस्तरमसंदिग्धमविलम्बितमव्ययम्‌ । 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमस्वरम्‌ ।\ 
(वा० रा० ४।३।३१) 
इन्टोने धोड मे ही नहत स्पष्टता के साथ न्नपन्त च्रमिप्राय 
त्छट {दया लिसे समने मे कोई संदेह नहीं इ श्रा । उन्दने स्क- 
ङ्क च्छर या शन्दयों ब्रधवा अक्षरो क्छे तोऽ-म्रोडक्छर ।क्छसी 
वाक्य क्छा उच्चारया कही छ्छ्िा क्रि लो सुने मे व्छाम को कट 
लगे । इनकी वाणी हदय मे मध्यमा रूपसे स्थित है ओर कंठ वेखरी 
रूप में प्रकट होती है, अर्थात्‌ लो सत्य इनक्छे हृदय मे हे वहो 
वचनो द्वारा मद से व्ल रहा डे । बोलते खम्प्य इन्त्छा स्वर 
न तो नहत धीम्प रहा न हत चा । सव वाते इन्होंने मध्यम स्वर 
मेही कही ह । 
सस्कारक्रमसम्पन्तामद्मुतामविलम्बिताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणों वाच ह्‌दयहषिणीम्‌ 1! 
(वा रा०४।३ ३२) 
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ये व्याकरण के नियमानुकूल शुद्ध वाणी के संस्कार-सम्पन्न है| 
इनका शन्द उच्चारण शास्त्रीय परिपाटी से सम्पनतहै। ये अद्‌ सृत 
ओर [रना छ्के धाराप्रवाह तथा हृद्य को ईहित करते वाली 
कल्याणमय वारी का उच्चारण करते @ । 
एवंविधो यस्य दरूतो न भवेत्‌ पाथिवस्य त्‌! 
सिद्धचन्ति ह कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ 
(वा० रा० ४।३।३४) 
सुमित्रानन्दन । जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो उसके 
कार्यो को सिद्धि कंसे हो सकती है ? 
एवगुणगगेयुक्ता यस्य स्थुः कार्यसाधकाः। 
तस्य सिद्धयन्ति सदेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदिताः \। 
(वा० रा०४।३।३५) 
लक्ष्मण ! [जस राला के काय॑साधक इत रेसे उत्तम मुर 
सं रक्त हां उसके सभी मनोरथ तो क्री नातयीत से ही तिद्ध 
हो लाते ड (2 
कोसलेस दसरथ के जाए, हम पित्‌ बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इहा हरो निसिचर बेदेही 1 निध्र फिर्याहि हम खोजत तेहौ 
अपन चरित कहा हम गाई। कहुहु विप्र निज कथा बु [इ | 
(मा० ४।१।१ तथा २) 
तव श्रीराम ने हनुमानजी से कहा-- “हम कौशलराज महाराजा 
दशरथ के पत्र हँ। मेरानाम राम है ओर यहु मेरा छोटा भाई 
लक्ष्मण है । पिता का वचन मानकर हम वन मे आये ह । हमारे साथ 
मेरी सुन्दर सुकुमारी पत्नी जानकीजी थीं जिनका यहां वनमें हरण 
हो गया है। हे विप्र ! आप अपनी कथा समज्चाकर कं ह्ये । 
प्रमु पहिचानि परेउ गहि चरना \ सो चुल उमा जाइ र्नाहि वरना 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रचिर वेष के रचना 1 


(मा० ४।१।३) 


योग्यता : ४५ 


हनुमानजी ने तुरन्त पहचान लिया कि येतोमेरेप्रभुश्रीराम हं 
ओर उन्होने चरण पकड़कर साष्टांग दंडवत कौ । (श्रीराम कथा 
सुनाते हए, शिवजी ने पावंतीजी से कहा) हनुमानजी को जो सुख 
उस समय मिल रहा था, उसका वणेन करना असंभव है । हनुमानजी 
का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलते । वे एकटक 
श्रीराम की सुन्दर छविकोदेखेजा रहे हैँ | 
पनि धीरजु धरि अस्तुति कीर्ही \ हरष हृदयं निज नाथहि चीर्हौ ॥। 
मोर न्याउ मै पृछा साईं, तुम्हपृखहु कस नर की नाई) 
तव माया बस फिरऊं भुलाना) तातेमे नाहि प्रभु पहिचाना)) 
(मा० ४।१।४ तथा ५) 
फिर अपने को संभाल कर हृदय में वडा हषे भरे हुए हनुमानजी 
स्तुति करने लगे । “हे स्वामी ! मैने आपका परिचय पृष्ठा । मेरा आपसे 
परिचय पृष्ठना तो ठीक था क्योकि मैने मायावश होने से आपको नहीं 
पहचाना । परन्तु आप सवज्ञ हो कर भी साधारण मनुष्य को तरह 
मृङक्ञसे पृष्ठ रहे हं । 
दो०-एक्‌ मेंमंद मोहवस कुटिल हदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि विसारे दीनबधु भगवान ।। 
(मा० ४।२) 
मैतो मंद ठहरा। मोहक वश हुं, अज्ञानी हू, हदय का कुटिल 
हं, परस्तु हे दीनवन्धु भगवान ! आपने मूज्ञे कंसे भुला दिया? 
जद पि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रमुहि परं जनि भोर ॥। 
ताथ जीव तव मायां मोहा 1 सो निस्तरडइ तुम्हाररोहि छोहा ॥\ 
ता परमे रघुबीर दोहाई । जानऊ नाहि कचु भजन उपाईं 
सेवक सुत पति मातु भरोसं । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसं ॥ 
(मा० ४।२।१ तथा २) 
हे नाथ ! भले ही मुज्ञमे वहत अवगुण हँ किन्तु एेसा होने पर भी 
स्वामी तो कभी अपने सेवक को नहीं भूलाया करते । हे नाथ ¦ जीव 
तो सदा आपकी माया के फर मे पड़ा भटकता फिरता है । आपकी 
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करेपासेही उसे छटेटकास मिल सकता दहै । हे राघवेन्द्र | मै आपक्री 
शपथ करके कहता हूं किम न तो भजन जानता हं, न साधन । मेरा 
तो इतना हौ दृढ विवास है कि सेवक स्वामी के भरोसे ओर पृत्र 
माता के भरोसे निश्चित रहता है । इसलिए प्रभु को सेवक का पालन- 
पोषण करना ही पड़ता है | 
अस कहि परेउ चरन अक्रुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा। निजलोचन जल सींचि जुडावा ॥ 
(मा० ४।२।३) 
एेसा कहते हुए हनुमानजी अकुलाकरं श्रीराम के चरणों पर गिर 
पड़ ओर उनका हदय प्रेम से उमड़ पडा ओर अपना वानरी शरीर 
प्रकट कर दिया । तव श्रीराम ने उन्हे उठाकर हृदय से लगा लिया ओौर 
नेतरो के जल से सींच-सीं चकर उन्हें प्रसन्न किया । 
सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना) तें मम प्रिय लछ्िमनते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कहु सब कोऊ \ सेवक श्रिय अनन्य गति सोञ ॥ 
(मा० ४।२।४) 
ओर वोले--““सुनो हनुमान ! तुम अपने मन को छोटा न करो । 
तुम तो मृज्ञे लक्ष्मणसे भी अधिक प्यारे हो। सव कोई मञ्चे समदर्शी 
जानता है परन्तु मुञ्चे तो भक्त अधिक प्रिय है क्योंकि भक्त की गति 
म्न्य होता हे । इसक्छो म हो रिय होता ह, दसरा नही । 
दो०-सो अनन्य जाके असि मति नटरडइ हनुमत । 
मे सेवक, सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥। 
(मा० ४।३) 
हे हनुमान ! श्नन्न्य वही ह लिसव्छा सटा यह त्रिश््चित 
विश्वास रहता हे क्र यह सारा जड़-चेतनः जगत मेरे स्वामी 
भगवानः क छप ह न्नर >` उनका ह सेवक ह । 
हनुमानजी ने इस मंत्र को अपना परम उदेश्य वना लिया । 
श्रीराम को प्रसन्न देखकर पवनसुत हनुमानजी के हदय मे हषे छा 
गया ओर उनकी सव चिता, संदेह समाप्त हो गथे । 


मित्रता 


श्रीराम ओर लक्ष्मण कोपीठ परवा कर हनुमानजी दोनों 
वीरोंकोसुग्रीवके पासले आये। हनुमानजी नेश्रीराम ओर सुग्रीव 
का परस्पर परिचय कराया ओर सुग्रीव कौ कथा विस्तार से सुनाई। 
लक्ष्मण ने श्रीराम का चरित कहा । सुग्रीव वोले-- 
भवान्‌ धर्मावनीतश्च सुतपाः सववत्सलः। 
आख्याता वायुपुत्रेण तत्वतो मे भवद्गुणाः ॥ 
(वा० रा० ४।५।६) 
प्रभो ¦ आप धमं ओर नीति में प्रवीण, परम तपस्वी दहै, सव 
प्र दया करने वाले हं । पवनकूमार ने मृञ्चसे आपके यथाथं गुणों का 
वणन किया दहै । 
रोचते यदिमे सस्य बाहुरेष प्रसारितः। 
गृह्यतां पाणिना पाणिमर्यादा बध्यतां ध्रुवा 1 
(वा० रा० ४।५।११) 
यदि मेरी मत्री आपको पसंद होतोमेरा यह्‌ हाथ फला हआ 
है । आप इसे अपने हाथमे लेले ओर परस्पर मेरी का संबंध अट्ट 
हो जाये, एेसी स्थिर मर्यादा वांध दे 1" 
एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌) 
सम्प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ 
हृष्ट सौहृदमालम्ब्य पयष्वजत पीडितम्‌ । 
(वा० रा० ४।५।१२ तथा १२ ) 
सूग्रीव के एेसे मधुर वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र प्रसन्न हो गये 
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ओर उन्होने अपने करकमलों से सुग्रीव का हाथ पकड़ कर दवाया 
ओौर सोदादं का आश्रयले वड हृष के साथ चिन्ता पीडित सुग्रीव को 
छाती से लगा लिया । 
दीप्यमानं ततो वहिनं पष्पैरमभ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥ 
तयोमध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः, 
(वा० रा०४।५।१४) 
हनुमानजी ने दो ्धकडयों को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न की ओर 
पुष्पो द्वारा अग्नि-देव का सादर पूजन किया। एकाग्रचित्त होकर 
भरीराम ओर सुग्रीवकेवीचमें साक्षीकेरूप मे अग्निकोप्रसन्नता- 
पूवक स्थापित कर दिया । 
ततोर्जग्न दीप्यमानं तौ चक्रतु प्रदक्षि णम्‌ ॥ 
सुग्रीवो राघवक्चैव वयस्यत्वमुपागतौ । (वा० रा० ४।५।१५) 
तव सुग्रीव ओर श्रीरामने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा 
कौ ओर एक-दूसरे के मित्र वन गये । सुभ्रीवने कहा-- "हे नाथ । 
मिथिलेशकुमारी आपको मिल जायेगी । मै एक वार यहां मंचियों के 
साथ बेठा हुञा विचार-विमशं कर रहा था । 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ 
म॑त्रिन्ह सहित इहां एक बारा ! बैठ रहेड भ करत बिचारा॥ 
गगन पथ देखी में जाता परबस परी बहुत बिलपाता ॥ 
(मा० ४।४।१ तथा २) 
अनुमानात्‌ तु जानामि मेथिली सान संश्यः। 
ह्खियमाणा मया द्रष्टा रक्षसा रोौद्रक्मणा।! 
कोशन्तौ रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ । 
स्फुरन्ती रावणस्यांके पन्नगे दद्रवधूयथा 
(वा० रा० ४।६।६ तथा १०) 
भने देखा कि भयंकर कोई राक्षस किसी स्ती को आकाश मागं 
सेलेजारहाहै। अनुमान से मै समञ्चता हं कि वे मिथिलेशकुमारी 
सीताजी ही होंगी । इसमें संशय नहो क्योकि वे नागिन की भाति 


मित्रता : ४६ 


छटपटाती हुई प्रकाशमान हो रही थीं ओर हा राम! हा राम! 
हा लक्ष्मण । ' पुकारती हुई रो रही थीं । 
आत्मना पंचमं मां हि दष्ट्वा शैलतले स्थितम्‌ । 
उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ॥(वाऽरा० ४।६।११) 
देवी सीताने हमें देखकर अपनी चादर ओर कई सुन्दर आभू- 
षण ऊपर से गिराये। 
राम रामहा राम पुकारी! हमहि देखि दीन्हेउ पट डरी । 
(मा० ४।४।२) 
हे रघुवीर ! आपसोच छोडदं ओर मनमें धीरज लाये। मँ 
सव प्रकार आपका सेवा करूगा जिस उपाय से जानकीजी आपको 
मिल जायें । 
सुग्रीव ने अपनी वतमान परिस्थितियों का निरूपण किया-- 
वालिने मेरी पत्नी मृक्षसे छीन ली, मजने घरसे निकाल दिया, मेरे 
साथ वेर वाध लिया। उसीके त्रास ओर भयसे आतंकित होकर 
इस वन पे रह्‌ रहा हूं । आप मृज्ञ सेवक को अभयदान दीजिये । 
श्रीराम ने कहा-हे सुग्रीव । मएकही बाणसे वालि को मार 
डालूगा । फिर श्रीरामने मित्र कौ परिभाषा का इस प्रकार निरूपण 
किया-- 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी) तिन्हुहि बिलोकत पातक भारी! 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेर समाना ॥ 
(मा० ४।६।१ ) 
जो गि कछेद्ःख सेद्ुखो = हो, उसे टेखने मे ओ नडा 
पाप लगता ड । ¡मल वह है लो श्रपने पवत सम्पन यरी दः 
च्छो धुल के सम्पन साधारण लाने न्नर जरित्र क धृल्ल क सम्पनः 
दः क्छ पवत्‌ क्छे सम्धनं जामे । जिनको स्वाभाविक एेसी बुद्धि 
नहीं है वे मूखं क्यो हठ कर किसी से मित्रता करे ? 
कुपथ निवारि सुपथ चलावा। गुन प्रगट अवगुनन्हि दुरावा\ 
देत लेत समन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई॥ 
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विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
(मा० ५।६।२ तथा ३) 
मित्र का धमं तो यहहैकिल्ुरे म्पर्गं से रोक कर श्नपने न्नित 
क्तो श्रच्ये माग पर चलाये मर्धत्‌ रक्त मे उसे खत्परामरशं 
टेर उसके ढोष नठावे । लन क्षयथ क्छ त्रिवारण ल्लेता ड तन 
मनुष्य सुपध म चलता इ ओर सरो के सामे शअरपने प्रित्र कछ 
गरुण ह प्रकट करे प्रर त्रवगरुणें को चिपावे। देने-लेमे मेमन 
म सच्छा न रखे, व्रपनी सामथ्यं के ब्ननुसार उसका सदा हित 
हो करता र ओर र्यादि मिज पर क्छमी कोई विपत्ति न्ना जाये 
तो सुख के अमय क्र श्रपेक्षा सौ-गररा रमेह करे । ये लक्षण श्रेष्ठ 

मित्रके हं ओरवेदसाक्षीरहं। 
आगे कह मृदु बचन बनाई, पारे अनहित मन क्‌ टिलाई \ 
जाकर चित अहि गति संम भाई । अस कुमित्र परिहूररोहि भलाई ॥ 
(मा० ४।६।४) 
इसके विपरीत, लो सामने मुद्ध पर तो व्छेमल, मीठे वचः 
नन्‌ाकर्‌ कडता इ प्रर पठ पोषे जुरा करता ड तथा मनः में 
तप्र॑टलता रखता ड ्रोर लिसव्छा मनः सर्प की चाल क समानं 
टेद( ह, हे सुग्रीव भाई । रेतसे क्छमिलिक्छो तो त्याग ढेनेमेद्चे 

भलाङ्ं ड । 
सेवक सठ नुप कपन कुनारी । कपटी भित्रसूल सम चारी) 
सखा सोच त्यागहु बल मोरं1 सब विधि घटव काजमें तोरे॥ 
(मा० ४।६।५ ) 
मखं सेवक, क्छल्स राजा, क्टिला स्त्री श्रौर कपटी गित्र, 
ये चारा शूल के सम्पा पीडा टेने वाले होते @ जो ऊपर से भते 
वने रहते है परन्तु भीतर -भीतर पीड़ा देते है । हे सखा 1 अव तुम मेरे 
भरोसे चिन्ता छोड दो । मेँ सव प्रकार से तुम्हारे काम संवारंगा । 
हगुमानजी यहं संवाद सुनकर वहुत प्रसन्न हुए आौर उन्होने 
इसे अपने चित्त मे वसा लिया । 


सत्परपर्भ 


उधर सुग्रीवने कहाकि मै आपकी सव प्रकार सेवा करूंगा 
जिससे जानकौजी मिल जायें । इधर श्रीराम ने सुप्रीवको वालि की 
ओर से निश्चिन्त कर दिया । सुग्रीवने वालि को ललकारा। दोनों 
म युद्ध हुआ । श्रीरामने वालिको मार दिया । सूम्रीव को उनकी 
पत्नो वापस मिल गई। वह्‌ भोग-विलास में भूल गये। इस पर 
भराम ने लक्ष्मणस कहा कि तुम मेरी आज्ञासे किष्किन्धापुरी 
जाओ ओर विषय-भोगमें फंसे हुए वानरराज सुग्रीव सेमेरा यह्‌ 
संदेश कहना । 
अथिनामुपपन्नानां पुवं चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आशां सश्रूत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥! 
(वा० रा० ४।३०।७१) 
लो लल-पराक्रमः खे सम्पन्न तथाः पटले ही उपव्छार क्छरनै 
नाले कायार्थ एुरुगे क्छो प्रतिज्ञ पव प्राशः देव्छ्र पीठे उसे 
ताड देता इ, वह संसार कछ से पुरुषो मे नीच ड । 
शुभं वा यदि वा पापंयो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परगृह णाति स वीरः परुषोत्तमः।। 
(वा० रा० ४।३०।७२) 
जो न्नपनं मुख से प्राज्ञा च्छे रूप मे निकले हृ सभी 
तरह क्छ वचनां क्छ भ्रवस्य एलनीय सम्षछ्व्छर सत्य व्छी र्त 
के ड्ेश्य से उनव्छा पालनः क्छरता ह, वह वीर स्रस्त एरुषो >े 
शष्ठ म्ना जाता हे । 
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कृतार्था ह्यकृतार्थानां सित्राणां न भवन्ति ये, 
तान्‌ सृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्‌ नोपभं जते ॥ 
(वा० रा० ४।३०।७३) 
लो प्नपन् स्वाध [सिद्ध हो जानं पर, लिनके व्छार्थ नही 
परे इट ड, उन [न्घ्न के सहायक्छ नहीं हयेते--उनके कार्य को 
सिद्ध कटने की चेष्टा नही करते, उन कृतध्नः पुरुषों क मरने 
पर म्पसाहायो जन्तु भे उनव्छ म्स न्धी खाते ड । 
उधर हनुमानजी शास्त्र के निश्चित सिद्धांतों के ज्ञाता ये। उन्ह 
यथाथ ज्ञानथाकिक्या करना चाहिए ओर क्या नर्हीं। तथा किस 
समय किस विशेष ध्म का पालन करना चाहिए । वे वातचीत करने 
की कला में निपुण थे । उन्होने देवा कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है 
समीक्ष्य विमल व्योम गतविदुद्रलाहकम्‌ । 
सारसाकुलसघुष्ट रम्यज्योत्स्नानुलेपनम्‌ ॥! 
(वा० रा० ४।२६।१) 
आकाश निर्मल है, विजली नहीं चमकती, न वादल ही दिखाई 
देते ह 1 अंतरिक्ष मे सारस उडने ले हूं ओर उनकी वोली सुनाई देती 
है । आकाश एेसा दीखता है जसे उस पर श्वेत चन्दन के समान रम- 
णीय चांदनी का लेप चढ़ा हो | 
समृद्धां च सुग्रीवं मन्दध्मथितग्रहम्‌। 
अत्यथं चासतां मागमेकान्तगतमानसम्‌ ॥' 
निवृत्तकायं सिद्धाथं प्रमदाभिरतं सदा। 
प्राप्तवन्तमभिश्रेतान्‌ स्वानिव मनोरथान्‌ ॥ 
(वा० रा० ४।२६।२ तथा ३) 
सुग्रीव का प्रयोजन सिद्धहो जानेपर वे धर्मं ओर अर्थं कै 
संग्रह मे अव शिथिलता दिखाने लगे है ओर काम के वश असाधु 
पुरुषो के मागं का अधिक आश्रयले रहे हँ इसलिए एकांतमें ही 
उनका मन लगता ह । उनका काम पुरा हो चुका है, उनके अभीष्ट 
प्रयोजन को सिद्धिहो चुकीदहै। अववे हर समय युवती स्तयो के 
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साथ ्रीडा-विलासमे ही लगे रहते हं। उन्टोने अपने अभिलपित 
मनोरथोकोपालियादहै। 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणैः । 
मन्त्रिषु न्यस्तकायं च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ।। 
उच्छिन्नराज्यसदेहं कासवत्तमिव स्थितम्‌ । 
निहिचतार्थोऽथंतच्वनज्ञः कालधम विशेषवित्‌ ॥1 
` (वा० रा० ४।२६।५ तथा ६) 
से देवराज इन्द्र गन्धर्वा ओर अप्सराओंके साथक्रीडामे लगे 
रहते हँ उस प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकायं काभार 
रखकर ऋ डा-विहारमें तत्पर रै। मंवियों कौ देखभाल कभी नहीं 
करते। यह ठीक दै कि मंचियो के कारण राज्य कोहानि होनेका 
भय नहीं है फिर भी सुग्रीव स्वयं ही स्वेच्छाचारीहोगषएदहं। 
प्रसाद्य वाक्ये विविधेहृतुमद्धि मनोरमः । 
वाक्यविद्‌ वाक्यतच्वज्ञ हरीश मारुतात्मजः ॥। 
हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्माथनीतिमत्‌ । 
प्रणयगप्रो तिसंयुक्त विहवासकृत निरचयम्‌ 1 
हुरीक्वरमुपागम्य हनुमान्‌ = वाक्यमन्रवीत्‌ \ 
(वा० रा० ४।२६।७ तथा ८) 
यह सव सोचकर हनुमानजी सुग्रीव के पास गये ओर उन्ं युक्ति- 
युक्त एवं मीठे वचनो के द्वारा प्रसन्न करके उनसे सत्य, हितकर 
लाभदायक, साम, धर्म ओर अर्थ-नीति से युक्त तथा शास्त-विण्वासी 
पुरुषों जैसे सुद्‌ ढ निश्चयी, प्रेम ओर प्रसन्नता से भरे हुए वचन वोल-- 
यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वतते ।। 
तस्थ राज्यं च कीतिश्च प्रतापश्चापि वधते \ 
(वा० रा० ४।२६।१०१) 
लो राला यह नात जान्व्छर क्छ क्छ प्रत्युपक्छार क्छरन्स 
चह्िख, त्रिलोक प्राति खदा साक्षुताप्रण व्यवहार करत 
उसके राज्य मे यश स्मर प्रताप क्री वद्धि होतो रहते इ । 
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यस्य कोशश्च दण्डरच मित्राण्यात्मा च भूमिप 
समन्येतानि सर्वाणि स रा्यं महदरनुते । 
(वा० रा० ४।२६।११) 
लस राजा के कोष, सेन्, निल श्रोर त्रपा शरोर ये सन्न 
सग्पनः छप सं वश मे रहते ड वह नड विशाल राज्य क्छा पालत् 
प्रर उपभ्चेग करता ह । 
संत्यज्य सवकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते। 
सस्भ्रमाद्‌ विछृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते ॥। 
(वा० रा० ४।२९।१३) 
लो म्पे सन कार्यो क्छ षछोडक्छर पित्र का क्छ सिद्ध 
करने के लि विशेष उत्साहपर्वक शीघ्रता से नही लग जाता, 
वह पन्थ क्छ भगी होता ड । 
यो हि कालव्यतीतेषु भित्रकार्येषु वतते! 
स॒ कृत्वा महतोऽप्यर्थान्न समिच्रार्थेन युज्यते ।! 
(वा० रा०४।२९।१४) 
क्ायस्ाधनः क्छ उपजुन्म्त न्रवसःर नोत गया प्रर तन 
गति के कायं मे लगा तो नड़-नड कार्यं करने पर ओ यह न्ट 
न्यन्ध नाता (क्‌ उसने निर के प्रयोजनः को सिद्ध छ्य । 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः । 
अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणे: ॥। 
तस्य त्वं कुरुवे कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव । 
ह॒ रीरवर क पिशेष्ठानाज्ञापायितुमहं सि ॥ 
(वा० रा० ४।२९।१७ तथा १८) 
ठे कपिराज ! भगवान श्रीराम चिरकाल तक मित्रता निभाने 
वाले है । वे आपके समृद्धिशाली कुल के उत्थान के हेतु है। उनका 
प्रभाव अनुपम है। उनके समान किसी में गुण नहीं है । अब आप 
उनका कायं सिद्ध कीजिये । वे पहले ही आपका कार्यं सिद्ध कर चकते 
ह । आप प्रधान वानरो को इस कार्यं के लिए आज्ञा दीजिये ` 
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सत्यतद्‌ वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितम्‌ । 

सुग्रीवः सत्वस्षम्परनक्चकार मतिमूत्तमाम्‌ ।। 
(वा० रा० ४।२६।२८) 
सुग्रीव सत्गुणी थे। उन्होने ठीक समय पर हनुमानजी के 
सत्परामशं को सुनकर श्रीराम केकायंको सिद्ध करनेके लिए अति 

उत्तम निए्चय किया । 

इहां पवनसुत हदयं विचारा) राम कान्‌ सूग्रीव बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनग्हि सिरु नावा । चारिहु बिधितेहि कहि समुश्ावा 


सुनि सुश्रौव परम भय माना । बिषय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना 11 
अब मारुतसुत दूत समह्‌! पठवहु जह्‌ तहं बानर जूहा।। 


कहूह॒ पाख महं अव न जोई सौरं कर ता कर बध होई 
तब हनुमत बोलाए दूता । सवकर करि सनमान बहुता 


भय अर प्रति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई 1 
(मा० ४।१८१ से ३) 
इसी समय लक्ष्मण नगर मे आ गये । उनका क्रोध देखकर वानर 
जहाँ -तहां भागने लगे । लक्ष्मणनेक्रोधका प्रदणंन करके काकि 
अभी नगरको जला द्ंगा। अंगदने क्षमा-पाचना को] सूग्रीवने 
हनुमानजी को भेजा कि राजकुमार को समज्ञा-बुञ्ञाकर शांत करे | 
तव हनुमानजी ने लक्ष्मणजी के चरणो कौ वंदना को ओर श्रीराम 
के सुन्दर यशका वर्णन किया। तव उन्हें सुप्रीव के महल मेले 
आये । 
करि विनती मदिर ले आए! चरन पखारि पलंग बञए1 
तब कपीस चरनन्हि सिर नावा । गहि भुज लछमन कठ लगावा 1 
ताथ बिषय सम सद कक नाहीं मुनि मन मोह करइ छन साह \ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा ! लछिमन तेहि बहुविधि समुजावा }। 
पवन तनय सब कथा सुनाई } जेहि बिधि गए दूत ससुदाड 1) 
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दो०--हुरषि चने सुग्रीव तब अंगदादि कपि साय । 
रामानुज जागे करि आए जह रघुनाथ ॥ 

(मा० ४।१९।३से ५ अौर ४।२०) 
वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणो मे प्रणाम किया तो लक्ष्मणे उनका 
हाथ पकडकर गलेसे लगालिया। सुग्रीव ने क्षमा-याचनाकौ कि 
विषय के समान कोई मद नहीं है । यह्‌ मनि के उनक्छे नी हण- 
म्प्र मे म्यह लेता हे । लष्न्स्छ को संतोष हमा ओौर उन्होने 
सुग्रीव को समन्ञाया । हनुमानजी ने लक्ष्मणजी को वताया कि सव 
दिशाओं मे दूत भेजे गये हैँ । तव सुग्रीव ने अपने साथ अंगद आदि 
वानरोंको लिया ओौर लक्ष्मण के पीछे-पीरछे उस स्थान पर अ गये 
जहां श्री रबुनाथजी थे । 


कर्तव्य-नोधध 


श्रीराम के समक्ष सुग्रीव ने हनुमानजी से कहा- 
न भरुमौ नान्तरिक्षे वा नास्बरे नामरालये। 
नाप्सु वा गतिसंगते परयामि हरिपुंगव ॥ 
(वा० रा० ४।४४।३) 
हे वानरश्रेष्ठ । पृध्वी, आकाश, अंतरिक्ष, देवलोक अथवा जल 
मे भी आपको गति का कहीं अवरोध नहीं है! 
सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः। 
विदिताः सवलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ 
(वा० रा० ४।४८ ४) 
असुर, गंघवं, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र ओर पर्व॑तो सहित 
सव लोको का आपको ज्ञान है। 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धि पराक्रमः) 
देशकालानुवृत्तिरच नयश्च नयपण्डित ॥ 
(वा० रा० ४।४४।७) 
हनुमान्‌ ¦ तुम नीतिशास्त्र के ज्ञाता हो। वल, बुद्धि, पराक्रम 
देश-काल का अनुसरण ओर नीतिपूवे वर्तव, इन सव विशेष गुणों से 
सम्पन्न हो । 
तेजसा वापि तेभूतन समं भुवि विद्यते । 
तद्‌ यथा लभ्यते सीता तच्वमेवानुचिस्तय 1 
(वा० रा० ४।४४।६) 
इस पृथ्वी पर॒ आपके तेज की समानता करने वाला कोई भी 
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नहीं ठे । जिस प्रकार सीताजी मिल जाये, आप वैसा ही उपाय करे । 
ततः कायसमासंगमवगम्य हनुमति । 
विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ 
(वा० रा० ४।८६४। ८) 
सुग्रीव को वात सुनकरश्री रामचन्द्रने समञ्न लिया करिमेरे 
कायकोपू्णंकरनेकाभार हनुमानजी पर है ओौर उन्होने स्वयं भी 
यह्‌ अनुभव क्रिया कि हनुमानजी इस कायं को सफल करने मे समर्थ 
हँ । श्रीराम मन ही मन विचार करने लगे 
सवथा निशिचतार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरः । 
निरिचताथतरश्चापि हनुमान्‌ कायंसाधने \\ 
(वा० रा० ४।४४।६) 
सुग्रीव स्वेथा हनुमानजी पर भरोसा किये हए हैँ कि ये निर्वित 
रूप से हमारा कार्य-सिद्ध करेगे ओर स्वयं हनुमानजी को भी अत्यन्त 
निश्चित रूप से इस कायं को सिद्ध करने का आत्म-विषश्वास ह| 
त समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ । 
कृताथ इव सहृष्टः प्रहुष्टेच्दरियमानसः ।। 
(वा० रा० ४।४४।११) 
एेसा विचार कर परमतेजस्वी श्रीराम कार्यसाधन के उद्योग में 
सवश्रेष्ठ हनुमानजी की ओर देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उनका 
मन अपार हषं से खिल उठा ! 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामांकोपश्नोभितम । 
गुलीयमभिन्ञानं राजपुत्र्याः परंतपः ॥ 
(वा० रा० ५।४.४।१२) 
तव शतुओं को संताप देने वाले श्रीराम ने प्रसन्नताप्वक अपने 
नाम से सुशोभित अंगूठी हनुमानजी के हाथ मे दी जिससे सीताजी 
को परिचय मिल जाये ओर कहा-- 
अनेन्‌ त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्‌ नेन जनकात्मजा । 


मत्सकाशादनु्राप्तमनुद्िग्नानुप्यति ॥ 
(वा० रा० ४।४४।१ २) 


कृतेव्य-वोध : ५६ 


वानरश्रेष्ठ ! इस चह के द्वारा अनकनन्दिनी सीता को यह्‌ 
विश्वास हौ जायेगा कि तुम मेरेपाससेगये हो आौर वहु भयरहित 
होकर तुम्हारी ओर देख सकगी । 
व्यवसायञ्च ते वीर सत्वयुक्तरच विक्रमः । 
सुग्रीवस्य च सदेशः सिद्ध कथयतीवमे।। 
(वा० रा० ४।४४। १४] 
हे वीर! तुम्हारा पराक्रम, धेयं ओौरसुग्रीवजी का संदेश, यह्‌ 
सव मुकं इस वात का विर्वास दिलारहादै कि तुम्हारे द्वारा अवश्य 
कायं को सिद्धि होगी । 
गच्छन्त मारत दृष्ट्वा रामो वचनमद्गवीत्‌ । 
अभिज्ञानाथेमेतम्मे द्य गुलीयकमुत्तमम्‌ 
मन्तासाक्षरसयुक्तं सीतायं दीयतां रहः । 
अस्मिन्‌ कार्य प्रमाणं ह त्वमेव कपिसत्तम 11 
जानासि सत्वते गच्छ पन्थाः शुभस्तवे॥ 
(आ० रा० ४।६।२८-२६) 
हे कपिश्रेष्ठ | तुम अपने परिचयके लिए एकांतमे मेरी यह्‌ 
अत्युत्तम अंगूठी सीताजी कोदेना। इस पर मेरे नामाक्षर गदे हृए 
हं । कपिश्रेष्ठ ! इस कायमेतुम समथेहो। मै तुम्हारा बुद्धिवल 
अच्छी तरह्‌ जानता हू । अच्छा, तुम्हारा मागं कल्याणमय हो । 
स॒ तद्‌ गृह्य हररिश्वेष्ठः कत्वा मूध्नि कृतांजलिः । 
वन्दित्वा चरणौ चेव प्रस्थितः प्लवगषभः । 
(वा० रा० ४।४४। १५) 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ने वह्‌ अंगूठी लेकर अपने मस्तक पर रखी 
ओर श्रीराम के चरणों मे हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थित 
६८ । 
अतिबल बलमाध्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमरनत्पेः। 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व 1 
(वा० रा० ४।४४।१७) 
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न 


चलते-चलते हनुमानजी से श्रीराम ने कहा-हे अत्यन्त 
वलशाली, वानरशिरोमणि ! मृक्ञे तुम्हारी बल-वुद्धि पर विश्वासं 
है । जंसेभी सीताजी प्राप्त हो सकं, तुम अपने महान पराक्रम से 
वेसा ही प्रयत्न करो । 
पां पवन तनय सिरु नावा) जानि काज प्रभु निफट बोलावा ।। 
परसा सोस सरोरुह पानी 1 करमुद्रिका दीन्हि जन जानी) 
वहु प्रकार सीतहि समुफाएहु । कहि बल विरह बेगि तुम्ह॒ आणएहु ॥ 
हन्‌ मत जन्म सुफल करि माना } चलेउ हृदयं धरि कृपानिधाना ॥। 
(मा० ४।२२।५-६) 


आल्म-बल 


अंगद ओर जामवन्त के साथ वानर सेना सीताजी की खोज 
मे चलते-चलते गृद्धराज सम्पाती के पास पहूंची । निशाकर मृनिके 
वरदान से गृद्धराज सम्पाती के पुनः पंख निकल आये ओौर उन्होने 
वानरसेना से कहा- 
सवेथा यतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ।।१२॥ 
पक्षलाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः), 
(वा० रा० ४।६३।१२ॐ३) 
वानरो! तुम सव प्रकारसे यत्न करना। यह्‌ निश्चय हैकि 
तुम्हे सीताजी का दशन मिलेगा । मेरे पखों का पुनः निकलना इस 
वात का विश्वास दिलारहादै कि तुम लोगों का कायं सिद्ध होगा । 
दो०- में देखड तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार। 
बढ़ भयङउं न त करतेडं कच्छुक सहाय तुम्हार 1 
जो नाधडइ सत जोजन सागर) करइ सो रास काज मति आगर ॥ 
अस कहि गरुड गीध जब गयऊ ! तिन्ह कं सन अति बिसमय भयऊ 1 
(वा० रा० ४।२८।१ तथा २३) 
सम्पातीजी ने कहा कि “विकूट पवेत पर लंका वसी हरईहैजो 
रावण के अधीन है। वहां अशोक नाम के उपवन मे सीताजी रहती 
ह ओर इस समय सोच मे वटी हं। मे उन्हं देख रहा हं परन्तु आप 
लोग नहीं देख सकते । अवमे बढा हो गया हं नहीं तो आपकी कुछ 
सहायता अवश्य करता ओर यह भी कहा कि श्रीरासजी का कायं 
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वही कर सकेगा जिसमे सौ योजन, समुद्र लंघने की क्षमता हग 
ओर्‌ बुद्धिनिधान होगा 1“ एेसा कहकर गृद्ध राज तो वहाँ से चले गये । 
समृद्र को विशालता देखकर वानरसेना विषाद मे पड गई। 
अंगद ने उन्हं आश्वासन दिया ओर पृथक-पृथक समुद्र लंघने के लिए 
उनको शवित ओर साहस के वारे मे पृष्ठा । वानर-वीरों ने वारी-वारी 
से अपनी-अपनी गमन-शव्ति का वणेन किया । किसीने कहा मँ १० 
योजन को छलांग मार सकता हूं, किसीने कहा २० योजन । शरभ 
ने कहा ३० योजन, ऋषभ ने कहा ४०, गन्धमाद ने कहा ५०, मैन्द 
ने कहा ६० योजन एक छलांग में कद जाने का उत्साह्‌ रखता हूं । 
द्विविद वौले ७० योजन चला जाऊंगा । महातेजस्वी सुषेण बोले ८० 
योजन तक जाने कौ प्रतिज्ञा करता हूं । जामवन्त ने कहा, युवावस्थ! 
मे मेरेअदरभीदरर तक छलांग मारने की शक्ति थी परंतु अव नहीं 
रही । फिर भी वानरराज सुग्रीव तथा श्रीरामचन्द्र जो द्ढ्‌ निश्चय 
कर चुके हं उसकौ उपेक्षा नहीं कर सकता । निःसंदेह ९० योजन तक 
मे चला जाङ्गा। पहले तो मुञ्षमे इतनी शक्ति थी कि जव राजा 
वलि के यज्ञ मे स्वैव्यापी भगवान्‌ विष्णु तीन पग भूमि नापने के 
लिए अपने पैर वदा रहे थे तव भने उनके उस विराट्‌ स्वरूप की परि- 
कमा थोड़ समयमेही करली थी। अव तो बरा हो गया हुं । 

ताइच सर्वान्‌ हरिभेष्ठजाम्ब वानिदमन्रवीत्‌ । 

न खत्वेतावदेवासीद्‌ गमने मे पराक्रमः॥। 

मया वंरोचने यज्ञे प्रभविष्णः सनातनः 

प्रदक्षिणीकृतः पूवं क्ममाणस्त्रिविक्रमम्‌ ॥ 

स इदानीमह वृद्धः प्लवने मन्दविक्रमः, 

यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परम्‌ ॥! 
(वा० रा० ४।६१५।१४-१५-१६) 

दो०--बलि बाधित प्रभु बाढउ सोतनु बरनि न जाई, 
उभय घरी महं दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाई।। 

(मा० ४।२६) 


आंत्म-वंल : ६३ 


इसके उपरांत बुद्धिमान महाकपि अगद वोते किमे इस महा- 
सागरकेसौ योजन की विशाल दूरी कोर्लांघ करपार तो चला 
जागा किन्तु उधरसे लौटनेमंमेरीरेसीही शक्ति रहेगी या नहीं, 
इसके लिए हृदयम कुछ संदेह है । 
अहमेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां श्तं महत्‌ । 
निवतनेतुमे शक्तिः स्यान्न वेति न निरिचतम्‌ ॥। 
(वा रा० ४।६५।१९) 
इस पर चतुर जामवन्तने, जो वातचीत करने कौ कलाम चतुर 
हे, कपिश्रेष्ठ अंगदजी से कहा- 
काम शतसहस्र वा नहूयेष विधिरुच्यते । 
योजनानां भरवांशक्तो गन्तुं प्रतिनिवतितुम्‌ ।\ 
(वा० रा० ४।६५।२१) 
भले ही आपमे एक लाख योजन तक जाने की क्षमता हो, 
परतु आप सवके नेता ह। आपको भेजना हमारे लिए उचित नहीं 
सै! 
जामवत कह तुम्ह्‌ सब लायक ! पठडइञअ किमि सबही कर नायक ॥ 
(मा० ५२६।१) 
दस पर अंगद ने उत्तर दिया कि अन्य कोई श्रेष्ठ वानर जाने को 
तयार न होगा ओर यदिमं भी नहीं जाञगा तो हम लोगों को 
निरिचित रूपसे मरणान्तं उपवास ही करना होगा। अन्यथा, 
किष्किन्धा लौटने पर वानराज सुग्रीव हम सवको मार देगे । 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः। 
पुनः खल्विदमस्माभिः कायं प्रायोपवेशनम्‌ ॥। 
(वा० रा० ४।६५।२६) 
तव वानरशिरोमणि जामवन्त ते अंगद से कहा-- 
तस्य ते वीर कायस्य न किचित्‌ परिहस्यते) 


एष संचोदयाम्येनं यः कायं साधयिष्यति ॥। 
(वा० रा० ४।६५।३४) 


म 
च 
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वीर ! आप चिन्तानकरे। कायम तुरि नहीं आने पायेगी 
क्योकि अवमैरेसे वीरकोप्रेरित कररहाहूं जो इत कायं को सिद्ध 
कर सकेगा । 
ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाधित्य सुखोपविष्टम्‌ । 
संचोदयामास हरप्रिवीरो हरिप्रवीर हनुमन्तमेव ।। 
(वा० रा० ४५।६५।३५) 
यह्‌ कहते हुए यूथपति जामवन्त ने वानरसेना के श्रेष्ठ वीर 
हनुमानजी को प्रेरित कियाजो एकांत में जाकर निश्चित बैठ गये 
थे । जामवन्त ने हनुमानजी से कहा-- 
वीर वानरलोकस्य सवश्ञास्त्रविदां वर । 
त्ष्णीमेकान्तमा्ित्य हनुमन्‌ {कि न जत्पसि॥ 
(वा० रा० ४।६६।१) 
वानरलोक के महावीर, सम्पूणं शास्त्वेत्ताओं में श्रेष्ठ 
हनुमानजी ! आप एकात मे जाकर चुपचाप क्यों बैठे हैँ ? 
बलं बुद्धिरच तेजश्च सर्वं च हरिपुंगव । 
विरिष्टं सवभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥ 
्‌ (वा० रा० ४।६६।७) 
वानरशिरोमणि !। आपका वल, बुद्धि, तेज ओर धैथे सव 
प्राणियों से वढृकर है । फिर आप समुद्र लाँधने कै लिए स्वयंको 
तयार क्यो नहीं करते ? 
अभ्युत्थितं ततः सूयं बालो दष्ट्वा महावने, 
फलं चेति निघुक्षुस्त्वसुत्प्लुत्याभ्युत्पतोदिवम्‌ ॥। 
(वा० रा० ४।६६।२) 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां कहाक्पे। 
तेजसा तस्य निधूतो न विषादं गवस्ततः॥ 
(वा० रा० ४।६६।२२) 
वाट्यावस्था मे ही आपने एक दिन उदित हुए सूयं को देखकर 
यह्‌ समज्ञा कि कोई फल है ओर उसे लेने के लिए आप सहसा 
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आकाश मं उल पड़ थे ओर तीन-सौ योजन ऊँचे जाने के वाद सू 
के तेजसे अक्रांतहोने परभी आपकेमनमेन तोखेदहुजाओरन 
चिन्ता । 
त्वामप्युपगतं तुणमन्तरिक् महाकपे । 
क्षिप्तमिद्धेण ते वच्रं कोपाविष्टेन तेजसा 
तदा शेल।्रशिखरे वामो हनुरभज्यत, 
ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ 1 
(वा० रा० ४।६६।२३-२४) 
अंतरिक्ष मे पहुंचकर आप तुरंत ही सूर्यं के पास पहुंच गये । 
तव इन्द्र ने कूपित होकर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया 
जिससे आपकी ठोड़ी (हनु) का वायां भाग वच्र की चोट से खंडित 
टो गया ओर इसीलिए आपका नाम हनुमान पड़ गया । इसके वाद 
प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ, 
अङ्ञस्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम॥ 
(वा० रा० ४।६६।२७) 
ब्रह्माजी ने आपके लिए यह्‌ वर दिया कि आप समर के आंगण 
मे किसी अस्त या शस्त्र से मारे नहीं जा सकेगे । 
व्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च। 
सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददो ते वरमूकत्तमम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यादिति वे प्रभो। 
(वा० रा० ४।६९।२८) 
व्र प्रहार सेभी पीड़तिन होने पर इन्द्रके मनमे वडी 
प्रसन्नता हुड । ओर उन्होने यह वर दिया किं मृत्यु आपकी इच्छा के 
अधीन रहेगी । आप जव चाहेगे तभी शरीर का अंत होगा अन्यथा 
नही । 
तद्‌ विजुम्भस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो ह्यसि 1 
त्वद्वीयं द्रष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनो।। 
(वा० रा० ४।६६।३ ५) 
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“महापराक्रमी वीर । आप अपने असीम वल का विस्तार 
करो 1 छलांग लगाने वालों मे आप सवेश्रेष्ठ हैँ | 
उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंवयस्व महाणेवम्‌ । 
पराहि सर्वमतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ 
(व° रा० ४।६६।३६) 
वानरश्रेष्ठ । उठो ओर इस महासागर को लांघ जाओ क्योकि 
आपको गति सभी प्राणियों से वकर है | 
विषण्णा हरयः सवं हनुमन्‌ किमुपेक्षसे । 
विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन्‌ विक्रमानिव । 
(वा० रा० ४।६६।३५७) 
हनुमान ¦ इस समय सभी वानर चिन्तामें पड़ हृए हैँ । आप 
क्यों इनकी उपेक्षा कर रहे हैँ ! महान वेगशाली वीर ! भगवान 
विष्णु ने तिलोकौ को नापने के लिए तीन पग वदढ़ाये ये, उसी प्रकार 
आप भी अपने पैर वढाइये । 
कह्इ रोछपति सुनु हनुमाना । का चुष साधि रहैहु बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥। 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नाहि होइ तात तुम्हु पाहीं ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा \ सुनर्ताह भयउ पबंतकारा॥ 
(मा० ४।२६।२ तथा ३) 
आप बुद्धि, विवेक ओर विज्ञान के निधान है। संसारमें एेसा 
कोई कठिन काम नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता । आपका अवतार 
श्रीरामचन्द्रजी के कायं के लिए ही तो हुआ है । 
ततः कपीनामुषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
प्रहषयस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं महदात्मनस्तदा ॥ 
इ (वा० रा० ४।६६।२३८) 
इस वकार भालुजा म ॒श्नष्ठ जामवन्त की प्रेरणा पाकर वानर 
शरेष्ठ हनुमानजी को अपने महान वेग पर विश्वास हो 
उन्होने उस वानरवीरों की सेना का उल्लस वढ़ाते हुए 


गया ओर 
उस समय 
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अपना विराट रूप प्रकट किया । 
ह रिणामृत्थितो मध्यात्‌ सम्प्रहुष्टतनूरुहः। 
अभिवाद्य हरीन्‌ वहान्‌ हनूमानिदमन्रवीत्‌ ।। 
(वा० रा० ४।६७।८) 
ठनुमानजी उठकर खड हो गये । उनके सम्पूणं शरीर में रोमांच 
टो आया । उन्होने अपने से व ड़-वृट़ृ वानरो को प्रणाम करके कहा-- 
उत्सहेयं हि विस्तीणमालिखन्तमिवाम्बरम्‌ । 
मेरु गिरिमसतगेन परिगन्तुं सहखश्ञः ॥ 
(वा० रा० ४।६७।११) 
मेरुगिरि जो कई हजार योजनो तक फला हुआ है ओर आकाश 
के एक वड़भागकोव्के हृएदै ओर उसमें रेवा खींचता-सा जान 
पडता है, मै उसकी विना विश्राम लियेही हजारों वार परिक्रमा कर 
सकता हू । 
ममोरुजघवेगेन भविष्यति समुत्थितः । 
समुत्थितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः \। 
पन्नगाशनमाकाशे पतन्त पक्लिसेवितम्‌ । 
वेनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहखश्ञः \\ 
(वा० रा० ४।६७।१३-१४) 
वरुण का निवास-स्थान यह महासागर मेरी जांघों ओर पिड- 
लियो के वेग से विक्षुज्ध हो उठगा ओर उसमे रहने वाले वड़-वड ग्राह 
ऊपर आ जायंगे । सपंभोजी विनतानन्दन गरुडजी आकाश मे उडते हों 
तो भीमे हजारो वार उनके चारों ओर घूम सकता हूं । 
उत्सहेयम तिकरान्त्‌ सर्वानाकाशगोचरान्‌ । 
सागरांशो षयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ 
पवेतांरचणयिष्यामि प्लवमानः प्लवंगमः । 
ह रिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महाणेवम्‌ ॥ 
(वा० रा० ४।६७।१७-१८) 
सव ग्रह॒-नशत्र आदि को लाँघकर आगे वदृ जाने का मुञ्मे 
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उत्साह है । यदिमे चाहं तो समृद्र को सोख लु, पृथ्वी को विदोणे कर 
ठ्‌ ओर कद-कदकर पवतो को चूर-चूर कर डालूं। मै दूर तक 
छलांग मार सकता हूं । अपने महावेगसे समुद्रको फादता हुम 
अवश्य हौ उस पार पहुंच जाऊ्गा । 
महामेरप्रतीकाशं मां द्रक्ष्यध्वं प्लवंगमाः) 
दिवमावत्य गच्छन्त ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ ॥ 
विधमिश्यामि जीमृतान्‌ कम्पयिष्यामि पवतान्‌ । 
सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः । 
(वा० रा० ४।६९७।२१-२२) 
हे कपिवर ! आप देखेंगे कि मै महागिरि मेरु के समान विशाल 
शरीर को धारण करके स्वगं को ठककर ओर आकाश को निगलता 
हुआ आगे वदुगा, वादलो को छिन्न-भिन्न कर डालूंगा, पवेतों को हिना 
दुगा ओर एकचित्त हो छलांग मारकर समुद्र को भौ सुखा दगा । 
बुद्ध या चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा। 
अहु द्रक्ष्यामि वेदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः \। 
(वा० रा० ४।६९७।२६) 
मे द्ध से ठेखा सोचता या टेखता हं उसी के न्नलुरूप मेरे 
मनः कती चेष्टा ओ होतो डे । यह निश्चित है किम वेदेही सीताजी 
का दशन करूगा, अतः आप लोग आनन्दित हो जाओ । 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे। 
अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः॥ 
| (वा० रा० ४।६७।२७) 
वेग मे वायु के समान ओर गति मे गरुड के समान मै दस हजार 
योजन तक जा सकता हूं, मेरा तो एेसा विश्वास है । 
वासवस्य सवज्रष्य ब्रह्मणो वा स्वयम्भुवः, 
विक्रम्य सहसा हस्तादम्‌तं तदिहानये ॥ 
लंकां वापि समृर्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः 
(वा० रा० ४।६७।२८) 
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वज्रधारी इन्द्र ओर स्वयम ब्रह्माजीके हाधसे भी मँ वलपूर्वैक 
अमृत छीनकर यहां ला सकता हूं । पूरी लंका को भूमि से उखाइकर 
हाथमे उठाये हुए चल सकता हू, मुञ्जं इसका पूरा विश्वास है | 
ततश्च हरिशाद्‌लस्तानुवाच बनोकसः ॥ 
कोऽपि लोके न मे वेगं प्लवने धारयिष्यति) 
(वा० रा० ४।६७।३५) 
फिर वानरशिरोमणि हनुमानजी ने वनवासी वानरो से कटा- 
जवै यहाँसे छलांग मारूगा तव संसारमें कोईभी मेरेवेगको 
धारण नहीं कर सकेगा | 
लघयित्वा जलनिधि कृत्वा लंकां च भस्मसात्‌ ॥ 
रावणं सकुलं हत्वाऽजेष्ये ` जनकनन्दिनीम्‌ । 
यद्रा बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपणिना॥' 
लंका सपवतां धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ 
यहा दृष्ट्वेव यास्यामि जानकीं जुभलक्षणाम्‌ ।1 
(अ० रा० ४।६।२२-२४) 
कहो तो मै समुद्रको लवकर लंकाको भस्मकर द्‌ ओर 
रावण को कूलसहित मारकर श्वी जनकनन्दिनीजी कोले आङं। 
यदि कहो तो रावण के गले मे रस्सी डालकर लंका क विकट पवेत- 
सहित वायं हाथ पर उठाकर श्रीराम केआगे लाकररखदू्‌। या 
केवल शुभलक्षणा जानकीजी को देखकर ही श्रीराम के पास लौट 
आऊ । 
कनक बरन तन तेज बिराजा ¦ मानहुं अपर गिरिन्ह कर राजा॥ 
सिंहनाद करि बार्ह बारा \ लीर्लाह॒ नाघञउ जलनिधि खारा ॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी । आन इहां त्रिकट उपारी ॥ 
जामवंत में पंख्ड तोही) उचित सिखावनु दीजहु सोह \ 
(माऽ ४।२६।४ तथा ५) 
तव उन्होने जामवत से पृषछठा- मुषे क्या करना है? जामवंतने 
कटा - 
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एतना करहु तात तुम्ह्‌ जाई \ सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज मुज बल राजिवनेना । कौतुक लागिसंग कपिसेना\ 
(मा० ४।२९।६) 
हे तात ! आपको वस इतनाही करनाहै कि सीताजी को देख 
कर लौट आइये ओर उनके समाचार कहिये । उसके वाद राजीव- 
नयन श्रीराम अपने वाहुवल से राक्षसो का संहार करके सीताजी को 
ले आयेगे, परन्तु कौतुक के लिए वानरी-सेना को साथमेंले लेंगे 
छंद-कपि सेन संग संघार निसिचर राम्‌ सीतहि आनि । 
त्रलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहै\ 
जो सुनत गावत कहत समुभत परम पद नर पावई । 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई1। 
(मा० ४।२६।छद) 
ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्नकषणः। 
इयेष पदमन्वेष्टु चारणाचरिते पथि ।(वा० रा० ५।१।१) 
यहं सुनकर गरतृओं का संहार करने वाले हनुमानजी ने रावण 
हारा हरी गदं सीताजी के वास-स्थान कीखोज करने के लिए उस 
आकाश मागं सेजानेका विचार किया जिसपर देवजाति चारण 
विचरा करते हे । 
अर्जाल प्राङ्मुख कुवन्‌ पवनायात्मयोनये। 
ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिद्ञम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।१।६) 
तव पूवं कौोञओर मुख करके हनुमानजी ने अपने पिता पवनदेव 
को प्रणाम किया ओर कायकुशल पवनकुमार दक्षिण दिशा मे जाने के 
लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगे ओर उन्होने अन्य वानरों से इस 
प्रकार कहा-- 
यया राघवनिमुक्त : शरः उवसनदविक्रमः ) 
गच्छेत्‌ ददद्‌ गमिष्यामि लंकां र्वणपालिताम । 


(वा० रा० ५।१।३६) 


आत्म-वल : ७१ 


जिस प्रकारश्रीरामकाषछाडाहुजा वाण वायु केवेगसे चलता 
है उस) प्रकारे रावण द्वारा पालित लंका मे जाऊंगा । 
तहि द्रक्ष्यामि यदि तां लंकायां जनकात्मजाम्‌ । 
अनेनव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।१।४०) 
यदिलंका मेश्री जनककिशोरी सीताजी नहीं मिलेगी तो इसी 
केगसे मे स्वग-लोक मे चला जाञ्गा। 
यदि वा त्रिदिवे सीतां नत द्रक्ष्यामि कृतश्रमः) 
बद्वा राक्नसराजानमानयिष्यामि रावणम्‌ । 
(वा० रा० ५।१।४१) 
ओर यदि इस प्रकार परिश्रम करने पर स्वगं मे भी मूञ्चेसीताजी 
का दशन नहीं होगा तो राक्षसराज रावण को वाँधकर लाजगा | 


सवथा कृत कार्योऽहुमेष्यामि सह॒ सीतया । 
आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाटय सरावणास्‌ ॥ 

(वा० रा० ५।१।४२) 

सर्वथा कृतक्रत्य होकर मँ श्रीसीताजी के साथ लौट्गा अन्यथा 

रावण-सहित लंकापुरी को ही उखाड़ लाऊ्गा । 

परयन्त॒ वानराः सवं गच्छन्तं मां विहायसा । 
अमोघं रामनिर्मुक्तं सहाबाणमिवाखिलाः॥ 
परयाभ्यद्येव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌ । 
कतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः परयामि राधवम्‌ ॥। 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्‌ स्मरन्‌ । 
नरस्ती्त्वा भेवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ ॥\ 
कि पुनस्तस्य दूतोऽहं तदगांगुलिमुद्विकः। 
तमेव हदये ध्यात्वा लवयाम्यल्पवारिधिम्‌ 1 

(अ० रा० ५।१।२ से ६) 

वानरगण ! आप सव भगवान श्रीरामचन्द्र के दारा छोड हुए 

अमोघ वाण की भांति मुज्ञ आकाश मागंसे जाते हुए देखिये । आज 
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ही मेँ श्रीराम-प्रिया जनकनन्दिनी जी का दशन करूगा । निष्चय ती 
म कृतकृत्य हो चुका, कृतकृत्य हो चका । अव भँ फिर श्री राघवेन्द्र का 
दशन करूगा । शरोरान्त के समय जिनके नामकाएक वार स्मरणं 
करनेसे हौ मनुष्य अपार संसार-सागरको पार कर उनके परमधाम 
को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्रीराम का दूत, उनके हाथकी 
मुद्रिका लिये हुए, ओर हृदय में उन्हीं काध्यान करता हआ यदि 
इसछाटेसे समृद्र कोम लांघ जाॐतो इसमे आण्च्यं ही क्या 
दोगा ! 

एवमुक्त्वा तु हनुमान्‌ वानरो वानरोत्तमः 

उत्पपाताथ वेगेन वेगवान विचारयन्‌ 1 


(वा० रा० ५।१।४३) 

एसा कहकर वेगवान वानरश्रेष्ठ हनुमानजी ने विष्न-वाधाओं 

का कोई विचार नहीं करके ऊपर की ओर वड़े वेग से छलांग लगाई । 
मारुतिः सागरं तीण संसारमिव निममः। 


(रघुवंश १२।६०) 
हनुमानजी उसी प्रकार समुद्र लांघ गये जिस प्रकार ममता- 


राहत मनुष्य संसार-सागर क्छ पार कर लेता ड । 


अथक परिश्रम 


जिस समय हनुमानजी उछलकर समुद्र पार कर रहै थे उस 
समय इष्ष्वाकु-कुल का सम्मान करने की इच्छा से समूद्र ने अपने जल 
मे छ्पि हए स्वर्णमय पर्वतराज मेनाक से कहा- देखो, ये पराक्रमी 
हन॒मानजी तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैँ । ये वहुत महत्वपुणं कमं 
करने वाले हैँ । इस समय श्रीराम का कायं सिद्ध करने के लिए 
इन्टोने आकाशम छलांग मारी है । ये इक्ष्वाकुवंशी राम के मेवकरह 
अतः मुञ्ञे इनकी सहायता करनी चाहिए । उस वंश के लोग पूजनीय 
है ओर तुम्हारे लिए परम पूजनीय हं । 
कुर साचिव्यमस्माकं न नः कायंमतिक्रमेत्‌ 
कतेव्यमकतं कायं सतां मन्धुमुदीरयेत्‌ ।\ 
(वा० रा० ५।१।६७) 
इसलिए तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे क्तव्य-कमं 
का अवसर बीत न जाये । यदि कतव्य व्छ पालनः नही (कछया जाये 
तो सत्पएरुष म त्रध उत्पन्नः होता ड । 
सलिलादध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि । 
अस्माकमतिथिह्चेव पूज्यहच प्लवतां वरः ॥। 
(वा० रा० ५।१।६९८) 
इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे छलांग मारने वाले 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी तुम्हारे उपर कु समय ठहर कर विश्राम कर| 
वे हमारे पूजनीय अतिथि भी ह । 
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जलनिधि रघुपति इत विचारी । ते मैनाक होहि श्रम हारी ॥ 


(मा० ५।५) 
समुद्र को आज्ञा पाकर उस जलम चछ्पि रहने वातै वि शालकाय 


मनाक ने दोही घड़ी में हनुमानजी को अपे शिखरों का दन 
कराया | वे शिखर स्वणंमयथे। उन परम कान्तिमान ओर तेजस्वी 
स्वणेमय शिखरो से वह॒ पर्वतराज मैनाक संकडो सूर्यो जैसा देदीप्य- 
मान हो रहा था 
समुत्थितमसगेन  हनुमानग्रतः स्थितम्‌ । 
मध्ये लवणतोयस्य विघ्नोऽयमिति निदिचतः\! 
(वा० रा० ५।१।१०७) 
खारे समृद्रके वीच में अविलम्ब उठकर सामने खडे हुए मनाक 
को देखकर हनुमानजी ने मन-हौ-मन विचार किया करि अवश्य ही 
यह्‌ कोई विघ्न उपस्थित हुआ है । अतः जिस प्रकार वादल को वायु 
छिन्न-भिन्न कर देती है उसी प्रकार महान्‌ वेगशाली हनुमानजी ने 
वहत ऊचे उठते हुए मेनाक के उच्चतर शिखर को अपनी छाती के 
धक्के से नीचे गिरा दिया । तव मैनाक मनुष्य रूप धारण करके अपने 
शिखर पर स्थित हौ आकाशगत महावीर हनुमानजी से प्रसन्नचित्त 
होकर बोला--“श्रीराघेन्दर क पूर्वजो ने समुद्र की वृद्धिकी थी ओर 
इस समय आप उनके हित मे लगे हए हैँ अतः समुद्र आपका सत्कार 
करना चाहता है । | 
क्ते च प्रतिकतेव्यमेष धमः सनातनः, 
सोऽय तत्प्रतिकारार्थो त्वत्तः सम्मानमहति ॥ 
(वा० रा० ५।१।११३) 
यह सन्पतनः धमर है @ क्छिसीन उपव्छार च्छया हे लो 
उसका प्रत्युपकार व्छ्यिः जाये । इसलिए प्रत्युपकारं करने की 
इच्छा वाला यह समुद्र आपसे सम्मान पाने योग्य है। आप इसका 
सत्कार ग्रहण करे । 
तिष्ठ त्वं हरिशार्दूल मयि विश्वम्य गस्यताम्‌ । 
तदिदं गन्धवत्‌ स्वादु कन्दमूलफलं बहू ।। 
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तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तेऽथ गमिष्यसि) 
(वा० रा० ५।१।११६) 
अतः बानरशिरोमणि ! आप कु समय मेरे ऊपर विश्राम कर 
लीजिये । यहाँ वहत से सुगन्धित ओर सुस्वादु कदमूल फल ह। 
कपिश्रेष्ठ ! इनका स्वादन करके थोड़ी देर विच्राम करके तव आगे 
की यात्रा कीजियेगा। 
पूजिते त्वयि धमज्ञे पूजां प्राप्नोति मारतः) 
(वा० रा० ५।१।१२०३) 
आप धर्म केज्ञाता ह, आपकी पूजा होने पर साक्षात्‌ वायुदेव 
की पूजा हो जायेगी । 
एवमुक्तः क पिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममन्रवीत्‌ । 
प्रीतोऽस्मि कंतमातिथ्य मन्युरेषोऽपनोयताम्‌ ॥\ 
(वा० रा० ५।१।१३०) 
हनुमानजी ने उस उत्तम पवत मेनाक से कहा-- “मुञ्जे भी आपसे 
मिलकर वडी प्रसन्नता हुई है । मेरा आतिथ्य तो हो गया । आप यह्‌ 
चिन्ता छोड दीजिये कि मैने आपकी पूजा ग्रहण नहीं को । 
त्वरते कार्यकालो से अह्चाप्यतिवतते । 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिह्‌ान्तरा॥ 
(वा० रा० ५।१।१३१) 
मेरे व्छा्यं का समथ शुर स्रतिशीघ्रता व्छरनः क लिख प्ररत 
क्छ्र रहा ड । यह्‌ दिन वीता जा रहा है । मैने वानरो से यह प्रतिज्ञा 
की हुई रै किम वीच मे कहीं नहीं ठहर सकता । 
दो०-हनुमान तेहि परसा कुर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काज॒ कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम) 
(मा० ५१) 
ेसा कहकर हनुमानजी ने हंसते हुए से मेनाक का अपने हाथ 
त स्पर्श किया ओर प्रणाम करके कहा- भाई ! श्रीराम क्छ व्छाय 
च्छियि निना मू [विश्चमः च्छट ? 


बुद्धि कशल 


हनुमानजी को मागं में सुरसा नामक नागमाता ने रोकना 
चाहा । वह्‌ देवताओं के द्वारा परीक्षाथं भेजी गई थी । उसने कटा- 
कपिश्रेष्ठ ! देवताओं ने तुम्हुं मेरा भध्य वताकर अपित कर दिया 
है मे तुम्हं खाञ्गी। तुममेरे मह मे चले आओ। एेसा कहते हुए 
अपना विशाल मह्‌ फलाकर वहु हनुमानजी के सामने खडी हो गई । 
हनुमानजी ने प्रसन्न मुख से कहा-देवी ! दशरथनन्दन श्रीराम 
दण्डकारण्य मे लक्ष्मण ओर सीताजी के साथ आयेथे। वहां रावण ने 
उनको यशस्विनी भार्या सीताजी को हर लिया । मैश्रीराम कौ आज्ञा 
से उनका दूत वनकर सीताजी को खोज के लिए जा रहा हूं । श्रीराम 
का कायं करके जव लौट आ ओर सीताजी का समाचार श्रीराम 
को सुना दुं तव म तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मञ्चे खा लेना । अभी 
मुञ्चे जाने दे । परन्तु सुरसा ने अपने मह को योजन-भर फलाया । 
हनुमानजी ने अपने शरीर को उससे दूना वढ़ा लिया । सुरसा मह 
का विस्तार वढ़ाती गई जर हनुमानजी भी दूना रूप दिखाते गये । 
जव सुरसा ने अपने मह को सौ योजन का कर लिया तो हनुमानजी ने 
बुद्धि-कोशल से युवति को। उन्होने मेव की भांति अपने शरीर को 
कुचित कर लिया जिस प्रकार विवेकशील मलष्य प्रवं के 
प्रल्याधक्छ बढ़ पर उनसे नाहर न्निकल भ्राता ड । हनुमानजी 


वहत छाटा रूप धारण करके सुरसा के मुख में घूस गये ओर तुरत 
वाहूर निकल आये । 
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जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा) तासु दून कपि रूप देखावा 1 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस्त भयऊ ।। 
(मा० ५।१।५) 
बदन पठि पुनि बाहैर आवा । मागा विदा ताहि सिरु नावा । 
(मा० ५।१।५१) 
तव सुरसा देवी अपने असला खूपम प्रकट हई ओर कटा-- 
अथं सिद्धचे हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ । 
समानय चवेदेहीं राध्वेण महत्मना ॥। 
(वा० रा० ५।१।१७१। 
कपिश्रेष्ठ ! तुम श्रीराम के कायं कौ सिद्धिके लिए सुखपूवेक 
जाओ । तुम वल-वुद्धि के भंडार हो । वंदही को श्रीराम सेशीघ्र 
मिलाओ । हनुमानजी हित होकर आगे वदृ । 
दो०- राम्‌ काज्‌ सब करिहहु तुम्ह बल बुद्धि {नधान । 


आसिष देइ गई सो हरषि चलेड हनुमान ॥ 
(मा० ५।२) 


बाधाओं से संघर्ष 


समुद्र मं सिंहिका राक्षसी रहती थी । वह्‌ माया करके आकाण 
मे उडते हए पक्षियों की जल में परछठाई देखकर पकड लेती थी ओर 
उन्हं खाया करती थी । आज बहुत समय के वाद यह विशाल जीव 
मेरे वशम आयाहे। इसेखा लेने पर वहत दिनों के लिए मेरा पेट 
भर जायेगा । 
इति संचिन्त्य मनसाच्छायामस्य समाक्षि पत्‌ 
छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः ।। 
समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पंगुक्तप राक्रमः। 
प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे ॥ 
. (वा० रा० ५।१।१८६-१८७) 
अपने मन मे एेसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमानजी की छाया 
पकड़ ली । इस पर वानरवीर हनुमानजी ने सोचा, अरे ! सहसा मुक्ष 
किसने पकड़ लिया । इस पकड के सामने मेरा पराक्रम पगुहो गया 
है । जसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र मे जहाज की गति अवरुद्ध हो 
जाती है, वसी ही इस समय मेरी दशा हो गई है । 
तियगूध्वमधरचेव वीक्षमाणस्तदा कपिः 
ददश स महासत्वमुत्थितं लवणाम्भसि ।॥। 
(वा० रा० ५।१।१८८) 
यहौ सोचते हए हनुमानजी ने उस समय ऊपर नीचे, इधर- 
उधर दृष्टि डाली । उन्होने एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल से 
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ऊपर उठा हुमा देखा । 
सतां बुदध्वाथतत्वेन सिंहिकां मतिमान्‌ कपिः। 
व्यवधत महाकायः प्रावृषीव बलाहूकः॥ 
(वा० रा० ५।१।१६१) 
तव बुद्धिमान हनुमानजी ने यह्‌ निश्चय किया कि यह्‌ सिंहिका 
है। उन्होने वर्षाकाल के वादलों को भांति अपने शरीर को वढाना 
आरम्भ किया ओर विशालकाय हो गये । 
तस्य सा कायमुद्रीक्ष्य वधमानं सहाक्पेः। 
वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसनिभम्‌ ॥ 
घनराजीव गजन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ । 
(वा० रा० ५।१।१६२) 
उनके शरीर को वदता देख सिंहिका ने अपना मुह्‌ पाताल ओर 
आकाण के मध्य भागके समान फला लियाओर मेधोकौघटाके 
समान गजेंती हुई वानरवीर कौ ओर दौडी । 
हूतहत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि। 
स्वयंभुवेव हनुमान्‌ सृष्टस्तस्या निपातने \ 
(वा० रा० ५।१।१६८) 
हनुमानजी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हु दयस्थल को नष्ट कर 
दिया जिससे वह्‌ प्राणशुन्य होकर समुद्र के जल मे गिर पड़ । विधाता 
ने ही हनुमानजी को उसे मार गिराने के लिए निमित्त वनाया । 
भीममद्य कतं कमं महुत्सत्वं त्वया हतम्‌ । 
साधयाथेमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर ॥ 
(वा० रा० ५।१।२००) 
सिंहिका के मारे जाने पर आकाशमें विचरने वालेप्राणियोंने 
हनुमानजी की स्तुति की- दे कपिवर ! आपने यह्‌ वड़ा ही महत्व- 
पूणं काम क्ियाहैजो इस विशालकाय प्राणी को मार गिरायाहे। 
अव आप विना किसी विष्न-वाधा के अपना अभीष्ट कायं सिद्ध 


कीजिये । 
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यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरे यथा तव 
धृतिदृष्टिमतिदक्ष्यं स कमसु न सीदति। 
(वा० रा० ५।१।२० १) 
वानरशिरोमणि ! [लस एरुरुप् मे पके समन धेर्थ, सॐ 
लद्ध श्रर कूषशलता- ये चार गुरा होते ड उसे श्रपने व्छाथं मे 
क्पे श्रसषलता तहे ह्येते । 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा । बारिधि पार गयउ मतिधीरा॥ 
(मा० ५।२।२ ) 
धीरबुद्धि पवनयपृत्र वीर हनुमानजी सिंहिका को मारकर समुद्र 
के पार गये । 


द्या 


लंका के द्वार पर लकिनीनाम की एक राक्षसी रहती थी । वह्‌ 
वीर पवनकुमार के सामने खडी हौ गई ओर गजंती हुई वोली--^तू 
कोन है, यहाँ कहाँ से आया है? यहाँ आने का यथार्थं रहुस्य टीक- 
ठीक वता । रावण की सेना इस लंकापुरी की सव ओर से रक्षा करती 
दै। तु इसमे प्रवेश नहीं कर सकता 1” हनुमानजी ने कहा- “करूर 
स्वभाव वाली नारी | जो कु तुम पृष्ठरही हो म टोक-टीक वता 
दुगा 1 परन्तु तुम हो कौन ? नगरके द्वार पर वयो खड़ी हो ? इस 
प्रकार क्रोध करके मुञ्ञे क्यों डांट रही हो ? 

लंकिनी कुपित होकर ओर भी कठोर वाणी वाली--““मै राक्षस- 

राज रावण को सेविका हूं । मै इस नगरी की रक्षा करती हूं 1" 

न॒ शक्य मामवज्ञाय प्रवेष्टु नगरीमिमाम्‌ । 
अद्य प्राणः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो सया ॥ 

(वा० रा० ५।३।२९) 
मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए 
सम्भव नहीं है । आज तू मेरे हाथसे मारा जाकर पृथ्वी पर शयन 
करेगा ।” हनुमानजी ने कहा--“इस लंका के वन-उपवन, अद्रालि- 
काओं, परकोटो, सवको देखने के लिए मँ यहां आया हूं । मेँ पुरी को 
देखकर जैसे आया हूं वैसे ही लौट जाऊ्गा ।' ` लं किनी बोली--“"रावण 
के द्वारा मेरी रक्ता हो रही है। तु सृ्ञे परास्त किये विना इस पुरी 
को नहीं देख सकता ।"' तव हनुमानजी ने उसे एक घूंसा सारा जिससे 
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वल रक्त का वमन करती हुई पृथ्वी पर लुढक गई । 
मठिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनीं इनसनो । 

(मा० ५।३।२) 
ततस्त हनुमान्‌ वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम्‌ । 
क्थाचकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रिय च ताम्‌ \\ 

(वा० रा० ५।३।४२) 
तेजस्वी वीर हनुमानजी को उसे पड़ देखकर ओर स्ती समञ्कर 
दया आ गई 1 उन्होने उस पर वड़ा कृपा क । लं किनी हाथ जोड़कर 
विनय करने लगी- “सौम्य ! मेरी रक्षा कोजिये। मह्‌) वली, सत्व- 
गरुणश्चाली वीर एर शस्त्र क्म मर्थाद्रा पर स्थर रहते &। में 
स्री होने से अवध्य हं । आपमेरे प्राणन लीजिए । भं एक सच्ची वात 
वतलाती हं । साक्षात्‌ स्वयंम्‌ ब्रह्माजी ने मुञ्चे वरदान दिया थाकि 
जव किसी वानरके मारनेसेतू व्याकुलदहो जायेतो समन्नलेना कि 
राक्षसो का संहार निश्चित है। 
प्रविह्य श्ापोपहूतां हरीश्वर 
प्रींशुभां राक्षप्तमुख्यपालिताम्‌ । 
यदृच्छया ६वं जनकात्मजां सतीं 
विमागं सवत्र गतो यथासुखम्‌ 11 
(वा० रा० ५।३।५१) 
यह्‌ सुन्दर लंकापुरी अभिशापसे नष्ट होने वाली है1 आप 
कौशलेश श्रामः क्छ हृदय मे रे हु नशर मे प्रवेश व्छीलये 
ओर स्वेच्छानुसार सुखमूवेक जनकनन्दिनी सीताजी कं खोज कीजिये । 
तात मोर अति पुन्य बहुता ! देखेडं नयन राम कर दूता ॥1 
दो०-तात स्वगं अपवग सुख धरिअ तुला एक अग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव.सतसंग 
प्रविसि नगर कौजे सव काजा । हदयं राखि कोसलपुर राजा ॥। 
गरल सुधा रिपु कर्राहि सिताई । गोपद सिधु अनल सितलाई 1 
गरुड सुमेर रेनु सम ताह \ राम कपा करि चितवा जाह ॥ 


1 2 ~ 
अति लघु रूप धरेड हनुमाना ! पठा नगर सुमिरि भगवाना 1 

(मा० ५।३।४ से ५।४।१३) 
लिसे श्चीयामचन्द्र खक नार कृपाटष्ट से देख लेते ह उस 
लि विष श्नमृत ह जाता ह, शत्रु (म्र हने नाते ह~ सश्र गाय 
के खुर जसा हो जाता ड, श्रतिनि मे शीतलता स्ना लाठी ड रर 

सुमेर पर्वत उसके लि रल के सम्पन हो जाता ह । 
तव हनुमानजी ने वहुतषछोटा रूप धारण किया ओर श्शेराम 

क्छ स्मरया करके नगर मेँ प्रवे †क्छया । 


ब्रह्मचर्य 


विवेक के विशिष्ट अंग ह- स्वधमं में स्थिरता, तत्त्वाथं परिज्ञान 
मे प्रवीणता ओर आत्म-विनिग्रह । आञ्जनेय का व्यवितत्व इन सभी 
गुणों कौ परिभाषा है| 
सीताजी को खोज करते-करते हनुमानजी रावण के महल में 
प्टुंच गये । रावण के शयन-गृह्‌ मे भी सीताजी को नहीं देवा | 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुभिरि भगवाना।। 
मंदिर मदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहं अगनित जोधा ॥ 
गयउ दसानन मदिर माहीं \ अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं । 
सयन किं देखा कपि तेह 1 मदिर महं न दीखि बेदेही\। 
(मा० ५।४।२, ३, ३१) 
तव वे टूढते-दूढते रनिवास मे पहुंच गये । वहाँ-- 
निरीक्षमाण्च ततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः । 
जगाम महतीं शंका ध्म॑साध्वसशंकितः॥ 
(वा० रा० ५।११।३७) 
सोती हई स्तयो को देवते-देखते हनुमानजी धर्म के भय से 
शं कित हो उठे । उसके मन मे वड़ी भारी शंकरा उपस्थित हो गर । 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तसय निरीक्षणम। 
इदं खलु ममात्यथं घमलोपं करिष्यति | 


(वा० रा० ५।११।३८) 
वे विचार करने लगे क्रिइस प्रकार गाढ निद्रा मे सोई हुई 
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पराई स्तियोंको देखना अच्छा नहीं है। इससे तोमेरे ध्मका 
विनाश हो जायेगा । 
त हि मे परदारणां दृष्टिविषयवतिनी; 
अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहुः।। 
(वा० रा० ५।११।३६) 
मेरो दष्ट प्रन तक्‌ कश पराई स्त्री पर नही पडी थी । 
यहाँ आने पर पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले पापौ रावण को 
भी्मने देखा टे। 
तस्य प्रादुरम्‌च्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः) 
निह्चितेकान्त चित्तस्य कायं निचय द शिनी ॥ 
(वा० रा० ५।११।४०) 
परतु दूसरे ही क्षण मनस्वी महावीरजी के मन मे दूसरी विचार- 
धारा की अनुभूति हुई। उनका चित्त तो अपने लक्ष्य मे सुस्थिरथा 
इसलिए यह नई विचारधारा उन्हे अपने कर्तव्य का निश्चय कराने 
वाली हुई । 
कामं दुष्टा म्या सर्वां विश्वस्ता रावणस्त्रियः। 
नतु मे मनसा किचिद्‌ वेकृत्यमुपपद्यते\1 
(वा० रा० ५।११।४१) 
उन्होने निश्चय किया--'“इसमे सदेह नहीं है कि रावणकौ 
स्त्रियां निःगंक सो रही थीं ओर उसी अवस्थामे मैने उन सवको 
अच्छी तरह देखा है । किन्तु मेरे म मे तो क्छ !वव्छार उत्पन्नः 
नहो श्ना इ! 
मनो हि हतुः स्वेषामिद्धियाणां प्रवतने। 
श॒भाशुभास्ववस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।११।४२) 
वास्तव मेमनः ही सम्पण इन्द्रियों च्छो शु पैर श्रशुभे 
्रवस्धाश्र मे लण्मेव्छ प्ेरया देता ह। जव मेरा मन पूणेतः 
स्थिर है तो यह परस्ती-दशन मेरे लिए धमं का लोप करने वाला नहीं 
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हो सकता । 
नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमितम्‌ \ 
स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सस्परिमागणे 1 
(वा० रा० ५।११।४३) 
वैदेही सीताजी को दूसरी जगह्‌ मै कहाँ दढता ? किसीस्तीको 
टृढने के लिए उसे स्वियों के वीचभें ही दुढा जाता हं । 
यस्य सत्वस्य या सोनिस्तस्थां तत्‌ परिमागते। 
त॒ श्क्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमागितुम्‌ \ 
¦ (वा० रा०५।११।४८) 
जिसप्राणीकी जो जाति होतीदहै उक्षेउसी मेदढाजाताहै। 
खोई हई युवती स्त्री को हरिनियोंके वीच मेतो नहीं खोजाजा 
सकता । 
ट्स प्रकार मन की विशुद्धता ओर निहित कत्तैव्य कौ अनि- 
वार्यता का विचार कर हनुमानजी आत्मनिवंद से मुक्त हो गये । 


उत्साह 


सीताजी जव कहीं दिलाई नहीं दीं तो हनुमानजी इस प्रकार 
चिन्ता करने लगे, निश्चय ही अव मिथिलेशकुमारी सीता जीवित 
नहीं है, तभी तो बहुत खोजने पर भी मुञ्जे दिखाई नहीं पड़ीं । सती- 
साध्वी सीताजी उत्तम आर्थं मागे पर चलने वाली थीं | वे अपने शील 
ओर सदाचार की रक्षा में तत्पर रही होगी, इसलिए दुराचारी रावण 
ते उन्हे मार डाला होगा । मने रावण का सारा रनिवास छान डाला, 
एक-एक करके सव स्त्रियो मे भी देख लिया किन्तु अभी तक सीताजी 
का दशन नहीं हुआ । अवतो मेरा समुद्र-लंघनका सारा परिश्रम 
व्यर्थं हो गया । जव भै लौटकर जाऊंगा तव सारे वानर मिलकर 
मुच्यसे पगे, “वीर ! वहाँ जाकर क्या किया ? यह हमे वताओ । 
परंतु सीताजी को न देखकर मै उन्हे क्या उत्तर दुगा ¦ सूग्रीवजीका 
निर्वित किया हआ समय पूरा होने पर भँ निश्चय ही आमरण- 
उपवास करूंगा ।' इस प्रकार कुष क्षण हताश होकर वे फिर सोचने 
लगे-- 
अनिर्वेदः श्ियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्‌ । 
भूयस्तत्र विचेष्यामि न यतर विचयः कृतः ॥\ 
(वा० रा० ५।१२।१०) 
हताश > होव्छर उत्साह च्छो बनाये रखन्प हो सप्टललता क्छ 
शल व्छाररा ड । उत्साह डी परम सुख व्छा हेत होता ड इस लिए 
अव सँ उन स्थानों मे भी सीताजी कौ वोज करूगा जहां अभी तकं 
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अनुसंधान नहीं किया हे | 
अनिवेदो हि सततं स्वर्थिषु प्रवतंकः। 
करोति सफलं जन्तोः कमं यच्च करोतिसः॥, 
(वा० रा० ५।१२।११) 
उत्साह ही मलुष्यं को सवधा इस प्रकार के कर्म मे प्रवृत्त 
करता ड श्रार वे लो कूद करते इ उस क्छायं मे वही उन सप्छ- 
लता प्रान करता ड । 
तस्मादनिवंदकर यत्न चेष्टेऽहुमृत्तमम्‌ । 
जदृष्टास्च विचेष्यामि देशान्‌ रावणपालितान्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।१२।१२) 
अतः प्रन म म्रौर्‌ भी उक्त रवं उत्छाहपवंक्छ प्रयत्न 
क्छृट्गा । रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अभी तक नहीं 
देख पाया हूं वहां भी जाकर पता लगाङगा । 
हनुमानजी ने वहाँ के सव स्थानों मे विचरण किथा । रावण 
के रनिवास मे चार अंगुलका भी एेसा स्थान नहीं रह गया जहां 
कपिवर हनुमानजी न पहुचे हों । 


टदटद-निश्चय 


वहत खोज करने प्र जव सीताजी कहीं दिखाई नहीं दीं तो 
हनुमानजी पनः विचार करने लगे-- 
विनष्टा वा प्रणष्टावा मृता वा जनकात्मजा । 
रामस्य श्रियमायस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌ \। 
(वा० रा० ५।१२।१७) 
मिथिलेगकुमारी को किसी गुप्त गृहमे छुपाकर रखा गया हो, 
चाहे समुद्रम गिरकरवे जीवितन रही हो, चाहे श्रीराम कं विरह्‌ 
का कष्ट न सहने के कारण उन्होने शरोर त्याग दिया हो, किसी भी 
दणामें श्रीरामचन्द्रजीको इस वात की सूचना देना उचितन होगा 
वयोकि वे सीताजी को वहत प्यार करते हं । इस समाचार के वताने 
मेभीदोषरहै, ओरन वतानेमेभीदोषरहै। तव क्या उपाय करना 
चाहिए ? मञ्ञे तो बताना ओर न वताना दोनों ही दुष्करं प्रतीत होते 
हे । 
वे पूनः सोचने लगे-यदि सीताजी को देखे विना म यहांसे 
किप्किन्धापुरी लौटंगा तो मेरा पुरुषां ही क्या रह जायेगा ए फिर 
तोमेरा यह समृद्र-लंघन, लंका में प्रवेश, इत्यादि सव व्यथे हो 
जायेगा । 
सोऽहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरोमितः। 
तहि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुप्रीवं मंधिलीं विना ॥। 
(वा० रा० ५।१२।२३८) 
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इसलिए मे यहाँ से किष्किन्धापुरी तो नहीं जाञ्गा | मिथिलेण- 
कुमारी को देखे विना मेँ सूग्रीव के पास नहीं जाङ्गा। 
हस्तादानो मूखादानो निततो वृक्षमूलिकः 
वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यद्ष्टवा जनकात्मजाम्‌ ॥ 
¦ (वा० रा० ५।१३।४०) 
श्रीसीताजी का दशन न मिलने पर मै यहाँ वानप्रस्थहीहो 
जाउगा । जो कु फल आदि अपने आप मिल जायेगे उसीकोखा कर 
रहुगा । दूसरों को इच्छा से मेरे मुह मे फल आदि वस्तु पड़ जायेगी 
उसी से निर्वाह कर लूगा ओर संतोष, णौच आदि नियमो का पालन 
करते हृए वृक्ष के नीचे निवास कलग | 
तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षम्‌लिकः। 
नेतः प्रतिगसिष्यामि तामदष्टवासितेक्षणाम्‌ ॥। 
(वा० रा० ५।१३।४५) 
अथवा मे नियमपू्वंक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी 
हो जाञ्गा । परतु यह त्रिश्च हे कि श्चीसीतानी व्छे देखे तिन 
मया से कदापि न्ह लषट्गा । 
विनाशे बहवो दोषा जीवन्‌ प्राप्नोति भद्रकम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः ॥ 
(वा० रा० ५।१३।४७) 
जीवन का नाश कर देनेमे बहुत दोषदहैँ। लो प्रुष लीवित 
रहता इ वड प्रवश्य क्छ नः कनी कल्यारा व्छा भागी होता ड । 
इसलिए मै इन प्राणों को धारण किये रंगा । जीवित रहने पर अभीष्ट 
वस्तु या सुख की प्राप्ति अव्य होती है । 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजी के मन मे यह विचार भी आने लगा कि 
“महावली रावण को ही क्यो न मार डाल जिससे सीता क अपहरण 
का भरध्र बदला सध जायेगा । या उसे उठाकर समुद्र के ऊपर-ऊपर 
ले जाऊ ओर श्रीरामके हाथ मेडउसे सौप द्‌ जंसे पशुपति को पशु 


जाये 2) तार्ज < 
अपित किया जाये।' इस प्रकार सीताजी का दर्शन न पाकर हनुमानजी 
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चिन्ता मे निमग्न हो गये । पुनः विचार करन लगे-- 
यावत्‌ सीतां न पश्यामि रासपत्नों यज्ञस्विनीम्‌ । 
ताबदेतां पुरी लंका विचिनोमि पचः पुनः 1, 
(वा० रा० ५।१३।५२) 
जन तक्छ मः श्राम-पत्नो सीता च्छा ट्ृञनन्कछ्रल्‌गा 
तन तक लव्छपुरी मे निरंतर उनव्म खाल करता रुग । 
स॒ मुहूतमिव ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेच्िय 
उदतिष्ठन्‌ सहाबाहुहृनूमान्‌ = मारतत्मजः ॥\ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्ये जनकात्मजायं । 
नमोऽस्तु सद्रःद्रयसानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राग्निसरुद्गणेभ्यः \1 
(वा० रा० ५।१३।५८-५६) 
इस प्रकार दो घडी सोच-विचार कर चिन्तारहित इन्द्रिय वाल 
महावीर मारुति हनुमानजी सहसा उठकर खड़ हो गये ओर वोले-- 
लक्ष्पणजी सहित श्रीराम को नमस्कार है, जनकनन्दिनी सीतादेवी 
को नमस्कार है, श्द्र, इन्द्र, यम ओौर वायुदेवता को नमस्कार हेः 
चन्द्रमा, अग्ति एवं मरुद्‌ गणो को नमस्कार हे । 
ब्रह्मा स्वयम्भूभंगवान्‌ देवारचव॒ तपस्विनः \ 
सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुह तच वच््रभूत्‌ ॥\ 
(वा० रा० ५।१३।६५। 
स्वयम्भ भगवान्‌ ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महूषि, अग्तिदेव 
वायु तथा वज्रधारी इन्द भो मेरे कायाम्‌ सिद्धि प्रदान करं । 


वलम्ब 


सीताजी को खोज करते हुए हनुमानजी को एक सुन्दर महल 
दिखाई दिया। 
भवन एक पुनि दीख सुहवा । हरि मंदिर तहं भिन्न बनावा ॥ 
(मा० ५।४।४} 
उस महल मं एक मंदिर भी वना हज था । 
दो०-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जा। 
नव तुलसिका ब.द तहं देखि हरष कपिराई्‌ ॥ 
(मा० ५।५) 
उस महल पर धनुष-वाण के चिह्घ अंकित होने से इतना सुन्दर 
लगरहाथा कि उसकीणोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ओर 
वहा तुलसी के नये-नये विरवे देखकर कपिराज हनुमानजी हपित हं 
उठे । 
लंका निसिचर निकर निवासा । इहा कहां सज्जन कर बासा ॥ 
मन महु तरक करं कपि लागा । तेहीं समय बिभीषनु जागा ॥ 
राम रामरताहि सुमिरन कीन्हा! हदय ह रष कपि सज्जन चोन्हा ॥ 
एहि सन हठ करिहृउ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ 
(मा० ५।५।१ ओर २) 
हनुमानजी सोचने लगे कि लंका मे तो राक्षस हौ राक्षस रहते 
है । एेसे स्थान पर साधु-पुरुष का निवास कहाँ ? हनुमानजी एेसा 
सोचहीरहैथेकरिउसी समय विभीषण कीं नीद खल गई ओर वे 


न 
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रामराम जपते ह उठ नठ । जव हनुमान ने उनके मुख से श्रामः 
नामः का उच्चारण सन्य तो उन्होने सम लिया †क्छि यह तो 
सज्जन ड ओर अपने हृदय मेवे हपित हो गये। हनुमानजी ने 
निश्चय कर लिया कि इनसे अवश्य ही परिचय करूगा क्योकि साक 
से वायं मे हानिः नह्येते । 
निप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषण उठि तहु आओए\। 
करि प्रनाम पृषछी कुसलाई) विप्र कहहु निज कथा बुराई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह्‌ महं कोई । मोरं हृदय प्रीति अति होई।। 
को तुम्ह रामु दीन अनुरागी! आयहु मोहि करन बड़मागी॥ 
(मा० ५।५।३ ओर ४) 
हनुमानजी ने तुरत ब्राह्मण का रूप धर कर उन्हें पुकारा । सुनते 
ही विभीषण उठकर आये ओौर प्रणाम किया । कुशल पृष कर कहा-- 
हे विप्र ! अपना परिचय दीजिये । क्या आप हरिभक्तो मेसे कोर्ट? 
वयोंकि आपके प्रति मेरे हृदय मे स्वाभाविक ही प्रीति उमडरहीहै। 
क्या आप दीनो पर अनुराग करने वालेश्रीरामतो नहींहैजो मुज्ले 
घर वेठे दशन देकर वडभागी करने के लिए यहां चले आये हँ ? 
दो०-तब हनुमत कहौ सब राम कथा निज नाम) 
सुनत जुगल तन पुलक मन्‌ मगन सुमिरि गुन ग्राम 11(मा०५।६) 
तव हनुमानजी ने अपना नाम वताकरश्रीराम को सव कथा 
उन्हं कह्‌ सुनाई । सुनते ही दोनों के शरीर पृलकित हो उठे ओर 
श्रीराम के गुण-समूहो का स्मरण कर-करके दोनों के मन आनन्द में 
मग्न हो गये । 
सुनह॒ पवनसुत रहनि हमारी ! जिमि दसनन्हि महु जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहु मोहि जानि अनाथा ! करिरहाहि कृपा भावुकुल नाथा ॥ 
तामस ततु क साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माही ॥। 
अब मोहि भा भरोस हतुम॑ता । बिनु हरि कृपा मिर्लाह्‌ नह सता 
जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा "1 
(मा० ५।६।१ से २१) 
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तव विभीषण ने कहा-हे पवनसुत ¦! मेरो कथासुनो। मँ 
यहाँ वसे ही रहता हं जसे दतो के वोच में वेचारी जीभ दवो पड़ी 
रहती है । हे तात ! क्या सूर्यकूल के नाथ श्रीरामचनद्रजी मुञ्चे अनाथ 
जानकर कभी मञ्च पर कृपा करेगे ? मेरे इस तामसीशरीरसेनतो 
कुष्ठ साधना वन पड़ती है ओरन श्रीरामके चरणकमलो मेप्रीतिही 
हो पातीदै। परंतुहे हनुमानजी | अव मृन्ने विश्वास हो चलारहैकि 
श्रीराम की मुञ्च पर कृपा है क्योकि [बनध श्चेराप्म-कृपाक्छेसत ते 
भेट नही हये पाती । यह श्रीरघुप्रीर कीकृपासे ही हुआ जो आपने 
अपनी ओर से मक्षे दशंन दिया । 
सुनहु बिभीषन प्रभु करीती। करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहूहु कवन में परम कुलीना \ कपि च॑चल सबही बिधि हीना) 
प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥ 


दो०-अस से अधम सखा सनु मोह पर रघुबीर, 
कोन्हौ कृपा सुमिरि गन भरे बिलोचन नीर ॥ 
(मा० ५१६३-४ तथा ५।७) 
हनुमानजी वोले- हे विभीषण । सुनिये । ध्छेरामः व्छी यह 
रीति ड @ वे सेवक्छ पर सदेव ही प्रीति च्छ्य करते ड । अव 
मूञ्चे ही देख लीजिये । भला मे कहां का कुलीन हूं! मै तो चंचल 
वानर हं ओर सव प्रकारसे दीन-हीन हुं । यहाँ तक कि यदि सवेरे- 
सवेरे कोड वानरकानाम लेले तो उस दिन उसे भोजन ही नहीं 
मिले । मै. एेसा अधम हूं फिर भी मूज्ञ पर भी उन्होने कपा कीहै। 
श्रीराम के गुणोका स्मरण करके हनुमानजी के नेतो मेप्रेमाभ्रू भर 
आये । . 


प्रयद्धि 


सीताजी को खोजते हुए हनुमानजी अशोक-वाटिका मे पहुंच गये | 
वहाँ उन्होने एक स्वणमय अशोक का वृक्ष देखा जो सव ओर से स्वणे- 
यी वेदिकाओं से विरा हअ था । हनुमानजी उस हुरी-भरी शिशा 
पर यह विचार करते हए चढ़ गये कि यहां से इधर-उधर आती-जाती 
ट्सीताजी को देख सक्‌गा। 
संध्याकालमनाः शयामा न्रुवमेष्यति जानकी । 
नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थं वरर्वाणनी ॥ 
(वा० रा० ५।१४।४६) 
यह प्रातःव्छाल उपासना क्छ सम्य डं / इसमे मन लगाने वाली 
श्रीजानकीजी संध्या-उपासना के लिए इस पुण्यसलिला नदी के तट पर 
अव्य आययेगी । 
ट्स विचार से महात्मा हनुमानजी सीताजी के गुभागमन की 
प्रतीक्षा मे तत्पर हो सुन्दर सुशोभित अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर 
| चारो ओर दृष्टिपात करते रहे । वहां से उन्हाने थोड़ी ही दरी पर एक 
| चा मंदिर देखा । 
| ततो मलिनसंबीतां राक्षसीभिः समावृताम्‌ । 
। उपवासङृशां दीनां निःदवसन्तीं पुनः पुनः) 
ददशं शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ 11 
(वा० रा० ५।१५।१८ ओर १६) 
उस मन्दिर मे एक सुन्दर स्ती पर उनको दृष्टि पड़ी जो मलिन 


क 9 ० ^~ 
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वस्त्र धारण किये हुए राक्षसियों से धिरी हुई बेटी थी । एेसा दिख।ई 
देता था कि उपवास करनेके कारण वह बहुत दुबल हो गई थी ओौर 
वार-वार सिसक रही थी । शुक्लपक्ष के आरम्भमे चन्द्रमा की जेसी 
कला होती है वसी निर्मल ओर कृण दिख रही थी । 
अश्नुपणमुलीं दीनां कशामनशनेन च ] 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥। 
(वा० रा० ५।१५।२३) 
उस दुखिया नारी के मूख पर आंचुओं की धारा वह रही थी । 
शोक ओर चिन्तामे मग्न वह दीन दशा मं पड़ी हई थी । निरंतर 
शोक मे इवी हुई थी । 
मलपंकधरां दीनां मण्डनार्हासिमण्डिताम्‌ । 
प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेधेरिवावताम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।१५।३७) 
उसके शरीर पर मल जमी हुई थी। वह्‌ दीनता की मूत्ति वनी 
वेठो थी । श्णंगार ओर अलंकार उसके शरीर पर नहीं था । वह्‌ एेसी 
दख रही थी जंसी वादलों से ठकौ हई चन्दमा की प्रभा । 
तस्य सदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च। 
आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रिथिलामिव)। 
(वा० रा० ५।१५।३८) 
जसे श्रभथास नः करने से विद्या क्म विस्मरति हो नाही ड वैसे 
ही भ्रीण हृद सीताजी को देखकर हनुमानजी की वुद्धि संदेह मे पड 
गई । परंतु 
तां समीक्ष्य विशालाक्लीं राजपुद्रीमनिन्दिताम्‌ 1 
तकयामास  सीतिति कारणेरपपादयन्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।११५।४०) 
उन विशालाक्षी नेत्रो वाली सती-सार्ध्व] राजयृत्री को देखकर 
हनुमानजौ ने अपने मन में युक्तियों दवारा उपपादन करते हए यह्‌ 
निश्चय किया कि यही सीताजी है । 
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इयं कनकवर्णागी रामस्य महिषी त्रिया । 
प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति ॥ 
(वा० रा० ५।११५।४८) 
यह स्वणं के समान गौर अंगों वाली श्रीराम को प्रिय महारानी 
दँ जो ब्रदधष्य हो जाने पर ओ श्वरामःक्छे मनसे व्छी त्रलघा नष्टो 
होतो | 
दूयं स यत्कते रामरचतुभिरिह तप्यते) 
कारण्येनानृशस्येन शोकेन मदनेन च॥ 
स्वी प्रणष्टेति कारुण्यादाध्धितेत्यानुशस्यतः। 
पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च॥ 
(वा० रा० ५।११५।४६-५०) 
यह्‌ वही सीताजी हैँ जिनके लिए श्रीरामचन्द्र करुणा, दया, 
णोक ओर प्रेम से संतप्त होते रहते हँ । ~ पत्नी खो गयी है--', यह्‌ 
सोचकर उनके हूदयमे करुणा भर आती है। वह हमारे आधित 


थी-, यह सोचकर दथा से द्रवितत हो जाते हैँ । -मृज्ञसे मेरो पत्नी 
विष्ठुड गई--', यह सोचकर शोक से व्याकुल हो उठते हं । ~-ओौर 


मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही--, यह्‌ सोचकर उनके हृदय में 
प्रम-वेदना होने लगती है | 
एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः। 
जगाम मनसा रामं प्रशशंस च त प्रभुम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।१५।५४) 
सीताजी का दशेन पाकर पवनसुत हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए 
ओर मानसिक्छ रप से शचैरामः कछ पास जा पहं चे, उनकव्छा [चिन्तन 
च्छ्रमे लगे ओर श्रीराम के सौभाग्य को भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे 
कि उन्हें सीता जेसी साध्वी पत्नी मिली । 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवतयेत्‌। 
अस्याः कते जगच्चापि युक्तमित्येव मे सतिः \। 
(वा० रा० ५।१६।१३) 
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“यदि श्रीराम इनके लिए समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी ओर सारे संसार 
को भी उलट देते तो भी उचित ही होता । 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सोता वा जनकात्मजा, 
त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात्‌ कलाम्‌ । 
(वा० रा० ५।१९।१४) 
यदि एक ओर तीनों लोकों का राज्य ओर दूसरी ओर जनक- 
नन्दिनी सीताजी को रखकर तुलना को जाये तो रिलोकी का राज्य 
सीताजी कौ एक कला के वरावर भी नहीं होगा । 
इयं ॑सा धमज्ञीलस्य जनकस्य महात्मनः) 
सुता मथिलराजस्य सीता भतुद्ढव्रता 1 
(वा० रा० ५।१६।१५) 
ध्म॑शील मिथिलेश महात्मा जनक की पुद्री सीताजी पतितव्रत 
धमं मे अत्यन्त दुद्‌ दें। 
फिर वे सोचने लगे, “अहो ! जो प्रथ्वी जेसी क्षमाशील ओर 
प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रो वाली हँ, जिनकी श्रीराम ओर लक्ष्मण 
नेसदारक्नाकोहै,वेही सीताजी आज इस वृक्ष के नीचे येठी है ओर 
विकराल नेतरो वाली राक्ष सियां इनकी रखवाली करती हैँ ।” 
देखि मनहि महु कोौरह्‌ प्रनमा ! बर्हि बीति जात निसि जामा॥ 
छृस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदयं रघुपति गन श्ेनी ॥ 
दो०- निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन) 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ 
्‌ (मा० ५।७।४ ओौर ५८) 
हनुमानजी ने सीताजी को मन-दी-मन प्रणाम किया । ेसा 
लगता थाकिवे रातिके चारों पहर बेठे-वेठे ही विता देतीहैः। 
शरीर दूबल हो गया है परंतु वे हृद्य भे श्रीराम क ह्ये गुणका 
स्मरण करते हर शेराम-नाम बपही रहती ड । श्पने नेवं से 
नोचे टेखते ख श्रोरामो के चरय-क्छमले मे न्निन्धनः रहती ड. । 
श्रीसीताजी कौ दयनीय दशा देखकर पवनकुमार को वहत दुःख हआ । 
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तेहि अवसर रावनुं तहं आवा । संग नारि बहु किए बनावा ॥ 
बहु विधि खल सीतहि समरुावा । साम दान भय मेद देखावा ।\ 
(मा० ५।८।१, शयु) 
उसी समय रावण वहाँ आ पहुंचा । दुष्ट रावण सीताजी को वहत 
प्रकार से समज्ञाने लगा । उसने साम, दान, भय ओर भेद दिखाया । 
एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्‌ । 
अस्थानेऽप्युपवासश्च नतान्यौपयिकानि ते) 
(वा० रा० ५।२०।८) 
एक वेणी धारण करना, पृथ्वी पर सोना, चिन्तामगन रहना, 
मेले वस्त पहनना, विना अवसर के उपवास करना, ये सव तुम्हारे 
योग्य नहीं हं | 
स्त्रीरत्नमसि मेवं भुः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌ । 
मां प्राप्यहि कथ वा स्यास्त्वमन्हां सुविग्रह 1) 
(वा रा० ५।२०।१ १) 
तुम स्वियो मे रत्नहो। इस प्रकार मलिन वेश मे मत रहो, 
आभूषण धारण करो । मुञ्ले पाकर तुम भूषण आदि से सम्मानित 
रहोगी 1 
भव मेयिलि भार्या मे मोहमेतं विसजय । 
बह्लीनामूत्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषौ भेव ॥। 
(वा० रा० ५।२०।१६) 
हे मैथिली ! तुम मेरी भार्या वन जाओ । पातिव्रत्य के मोह को 
छोड दो । यहाँ को सुन्दर रानियो मे तुम सवमे श्रेष्ठ पटरानी बनो । 
तेह पश्यामि लोकेऽन्थं यो मे प्रतिबलो भवेत्‌ । 
परय मे सुमहदीयंमप्र तिरर माहवे ॥\ 
(वा० रा० ५।२०।१६) 
इस संसार मे एेसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके । युद्ध 
मे तुम मेरा महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वन्द्री नही 


टिक सकता । 
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निक्लिप्तविजयो रामो गतश्रीवनगोचरः। 
व्रती स्थण्डिलज्ञायी च श्के जीवति वा नवा 
(वा० रा० ५।२०।२६) 
रामनेतो विजय कीञआणाषछोडदहै। वेश्रीहीन होकर वन- 
वन मे फिर रहेदैं। व्रत का पालन करतेह, मिद की वेदी पर सोते 
है ओर अवतो मृङ्षे यह भीसंदेहहोने लगाहैकिवे जीवितभीरहैँ 
या नहीं 
मम द्यसितकेश्ञान्ते त्रलोक्यप्रवरस्त्रियः। 
तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा!) 
यानि वेश्रवणे सुश्र्‌ रक्षानि च धनानिच। 
तानि लोकाच सुश्रोणि मया भुक्ष्व यथासुखम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।२०।३२ ओर ३३) 
हे सुन्दरी ! जसे अप्सराणएं लक्ष्मी कीसेवा करती हैवैसेही 
त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुन्दरियां यहां तुम्हारी सेवा करेगी ओर कुवेर के 
यहां जितने भी अच्छ रत्न ओर धन हैँ, उन सवका तथा सव लोकों 
का तुम मेरे साथ सुखपूवेक उपभोग करो । 
न॒ रामस्तपसा देवि न बलेन च विक्रमः 
न॒ धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशषसापि वा।। 
(वा० रा० ५।२०।३४] 
देवि ¦ नतपसेःन वलसे, न पराक्रम से,न धनसे, न तेज 
से ओरन यशके द्वारा ही राम मेरी समानता कर सकते हैं । 
सीताजी ने एक तिनके की ओट (पर्दा) करके उत्तर दिया. 
कुलं ॒सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया । 
एवमुक्त्वा तु वेदेहौ रावणं तं यश्ञस्विनी। 
रावण पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमनब्रवीतं। 
नाहमौपयिकौी भार्या परभार्या सती तव।) 


(वा० रा०५।२१।५ ओर ६) 


म खक महान कुल की बेटी हु म्नोर व्याह क्रक ख॒क्छ 


रि 


मर्यादा : १०१ 


पित्र क्ल भे नह्‌ बनक्छर्‌ श्रा हं । यणस्विनी वदेहीजौ ने उसको 
र अपनी पीठ फेर ली ओर कहा- रावण! मँ सती ओर परायी 
स्त्री हुं । तुम्हारी भार्या वनने योग्य नही हृं । 
आत्मानमुपमां कत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । 
अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेद्ियम्‌) 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।२१।८) 
तुम अपने को आदर्णं वनाकर अपनी स्त्रियोंमे ही अनुराग 
रखो क्योंकि लो श्मपन्री पठ्न्धै से सतष्ट नी रहता उसक्छ ह्ुद्ध 
धिक्व्छारमे योग्य ड । उस चपल इन्द्रिय वाले एुरुष च्छो पराय 
स्वया पराभव च्छो पद्च ठेती ह । 
अक्रृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । 
समृद्धानि विनश्यन्ति रषष्ट्ाणि नगराणि च 
(वा० रा० ५।२१।११) 
लिस राला व्छा मनः श्रपवित्र हले प्रर खट्टे ग्रहण नहो 
करता हनो रेस ब्रन्यायी के हाध मे से बन सर्गृद्धशालो 
राल्य प्रर नगर नष्ट इये जाते इः। 
शक्या लोभयितं नाहमेश्वर्येण घनेन वा। 
अनन्या राधवेणाहुं मास्करेण यथा प्रभा॥ 
(वा० रा० ५।२१।११५) 
लेसे सुर्थं से उसकमी प्र श्रलग नही! होती, वते ही मेँ 
श्न राघवेन्द्र से श्नभिन्न ह । रेश्वयं या धनः के प्रलोभन से तुम 
मु लुभा नही सकछते । 
तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषा दशरथस्यच) 
कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप रीयति 1\ 
(वा० रा० ५।२२।१६) 
त धर्मात्मा श्रीराम की धर्मपत्नी ओर महाराजा श्री दशरथ- 
जी की पुतरवधु हुं । अरे पापी ¦ सु्ञसे पाप कौ वातं करते हुए तेरी 
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जीभ क्यों नहीं गल जाती । 
सुनु दसमुख खदयोत प्रकासा ! कबहु करि नलिनी करइ बविकासा 1 
अस मन समुभ््‌ कहति जानकी । खल सुधि नाह रघुबीर बानकी॥ 
सठ सूनं हरि आनेहि मोही 1 जघम निलन्ज लान नहि तोही 1 
(वा० रा० ५।८।४ ओौर ५) 
सुन, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? 
इस वातकोतू समञ्नले।रे दुष्ट !क्यातुश्रीरघुवीरके वाण को नहीं 
जानता । रे पापी ! तू मूङ्ले सूनेमे हर लाया है रे अधम ! निर्लज्ज ! 
तुञ्चे लज्जा नहीं आती । 
तव रावण वोला-"'सीता। तुमने मेरा अपमान क्ियाहै। मैं 
तुम्हारा सिर काट डालूंगा । अव भी जल्दी मेरी वात मान लो, नहीं 
तो तुजे अपने जीवन से हाथ धोना पड़्गा। इस पर सीताजी ने 
कड़ककर कटा-- 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर) प्रभु भुजकरि कर सम दसकधर)। 
सो भुज कठ कि तव असि घोरा) सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा 
(मा० ५।६।२) 
रे दशमुख ¦ यह समञ्षले कि मेरे स्वामी श्रीराम की भुजा 
ष्याम-कमल कौ माला के समान सुन्दर ओौर हाथी की सूंड जैसी 
विशाल है । वही मेरे कठ मे पड़ सकती है या तेरी भयानक तलवार 
ही 1 रे शठ ¦ सुन, यह्‌ मेरा सच्चा प्रण है । 
चंद्रहास हर मम॒ परितापं) रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निक्षित बहसि बन धारा कह सीता हरु मम ख भारा ॥ 


(मा० ५।६।३) 
तव सीताजी ने तलवार को सम्बोधित करके कहा--श्रीरघनाथ 
जी के विरह कौ ज्वाला जो मेरे हृदय मे धधक रही है उसे तू बुजा दे । 
तेरी धार बहुत शीतल, तीखी ओौर पैनी है) त्‌ मेरे दुःखों के वोञ् को 
दूर्‌ करदे) 


यह सुनते हौ रावण सीताजी को मारने दौड़ा । तव मंदोदरी ते 
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वीच मे आकर समज्ञाया । रावण राक्षसियों से यह्‌ कहता हृजा चला 
गया कि सीता को सव प्रकार से भय दिखलाओ ओर यदि महीने-भर 
मे इसने कहा न माना तो तलवार से मार डालूगा । 
सा राक्षसीमध्यगता च भीर 
्वाग्भिभशं रावणतनिता च! 
कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा 
बालेव कन्या विललाप सीता) 
(वा० रा० ५।२८।२) 
रावण द्वारा फटकारी गई ओर राक्षसियों के वीच में वेठकर 
उनके द्वारा धमकाई गई सीताजी एसे विलाप करने लगीं ज॑से निजंन 
या वीहड वन में अकेली छूटी ह ई अवयस्क वालिका । 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्र 
हा राममातः सह मे जनन्यः) 
एषा विपद्याम्यहसल्पभाग्या 
महाणवे नौरिव मुढवाता\ 
(वा० रा० ५।२८।८) 
हा राम! हा लक्ष्मण! हा सुमित्रे! हा रामजननी कौसल्ये । 
हा मेरी माताओ ¦ जिस प्रकार ववंडरमे नौका महासागरमे डव 
जाती है वैसे ही आज भँ मन्दभागिनी सीता प्राणसंकट को दशा मे पड़ी 
हुई हं । 
तब सीताजी विचार करने लगीं कि क्या करू? विधातादही 
विपरीत हो गया दहै । न तो आग सिलेगी, न पीड़ा मिटेगी । आकाश 
मे अंगारे दिखायी देते है पस्तु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता । 
चन्द्रमा अग्निमय है परंतु वह भी मुञ्ञे अभागिनी समन्चकर आग नही 
वरसाता । हे अशोक-वक्ष ! तुम्हीं मेरा शोक दर करोन * अपना 
अणोक' ताम सत्य कर डालो । 
सीताजी को इस प्रकार परम व्याकुल देखकर हनुमानजी को एक- 
एक क्षण कल्प के समान लग रहा चा । 
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रामचंद्र गुन बरनं लागा । सुनर्ताहु सीता कर दख भागा ॥ 
लागी सुनं श्रवन मन लाई । आदह तं सब कथा सुनाई॥, 
(मा० ५।१२।२ ) 
वेश्रीरामके गुणोंका वर्णन करने लगे जिससे सीताजी का दुःख 
भाग गया) वे एकाग्र होकर ध्यान से सुनने लगीं । हनुमानजी ने आदि 
से अव तक को कथा सुनाई । सीताजी बोलीं-- 
येन मे कणंपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌! 
स दृदयतां महुभागः प्रियवादी ममाग्रतः 1) 
(अ० रा०५।३।१८) 
सुतरा, जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले 
ये वचन कहे हँ वह्‌ प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों । 
तब हनुमत निकट चलि गयऊ । फिरि बेटी मन विस्मय भयऊ ॥ 
(मा० ५।१२।४) 
तव हनुमानजी सीताजी के समीप चले आये । उन देखते ही 
सीताजी ने मुह फर लिया । हनुमानजी ने कहा- 
राम इत मे मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥। 
(मा० ५।१२।४२्‌) 
माता जानकी , मेँ श्रीराम कादूतहं। मै करुणानिधान की 
सच्ची शपथ करता हूं | 
सीताजी ने हनुमानजी से कहटा-- 
तुम्हे पहिचानति नाहीं बीर । 
इन नननि कबहु नाह देख्यौ, रामचंद्र के तौर ॥ 
लंका बसत दत्य अरुं दानव, तिन के अगम सरीर । 
तोहि देखि मेरो जिय उरपत, नेननि आवत नौर ॥ 
तबकर कादि अगूढी दीन्हीं, जिह जिय उपज्यौ धीर । 
शुरदासः प्रभु लका कारन,आए सागर तीर।। 
(सुर राम चरितावली ८१) 
“भाद्‌ ! मे तुमह नहीं पहचानती । अपनी आंखो से तुम्हं 
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श्री रघ्‌नाथजी के पास कभी नहीं देवा । लंका में दत्य ओर दानव 
रहते हैँ । वे माया से कव का रूप वना लेगे, इसका कुठ ठिकाना 
नहीं । इसलिए तुम्हं देखकर मेरा मन उर रहा है ओरमेरे नेवोमे 
जल भर आता हे ।'' 
यह सूनकर हनुमानजी ने अंगूठी निकालकर दे दी जिससे 
जानकीजी के मन में धे उत्पन्न हुञा । तव हनुमानजी वोले--“्रभु 
लंका विजय करने के लिए समुद्र के किनारे आगयेदह्‌। 
मुद्रे सन्ति सलक्ष्मणाः कुशलिनः श्रौरामपाताः स्वय 
सन्ति स्वामिनीमा विधेहि विधुरं चेतोऽनया चिन्तया) 
एनां व्याहर मेथिलाऽधिपसुते नामास्तरेणाऽधुना 
रामस्त्वद्धिरहेण ककणपदं ह्यस्य चिरं दत्तवान्‌ ॥ 
(हनूमन्नाटक ६।१६) 
सीताजीने हनुमानजी से (मर्यादानुसार) मुद्रिका को माध्यम 
वनाकर कहा- हे मृद्रिके ! लक्ष्मण सहित आययुत्त श्रौराम स्वयं 
कूणलसेतोटहन 
हनुमानजी- जी हां, महारानी! वे कूशलपूरवक ह। आप 
उनकी चिन्ता से अपने हृदय को व्याकुल न कोजिषए । हे मिथिलाधीश 
राजकूमारी ! इस अंगूठी को अव आप दूसरे नाम से पुकारा कीजिये 
व्यो कि आपके वियोग मे अत्यन्त दुबल हो जाने के कारण श्रीराम 
की अंगुलि का आभ्रुषण नहीं, हाथ का कंगन वन गयी है । 
विक्रान्तस्त्वं समथस्त्वं प्राज्ञस्तव वानरोत्तम । 
येनेदं राक्षसपदं त्वयेकेन प्रधर्षितम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५।२६।७) 
सीताजी ने कहा- तुम वड पराक्रमी, शक्तिशाली ओर 
बुद्धिमान हो जो तुम. अकेले ही इस राक्षसपुरी मे आ पहुंचे । 
कच्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन्न परितप्यते। 
उत्तराणि च कार्याणि कुर्ते पुरुषोत्तमः ॥। 
(वा० रा० ५।१६।१५) 
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“यह्‌ वताओ कि पुरुषोत्तम श्रीराम के ममे कोई व्यधा तो 
नह हं 2 वे संतप्त ती न्ह ह्येते ? उन्हे लो कृ क्छरन्छ ड वह 
च्छरते डे या नटी 2 

कच्चिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति 
क{च्चत्‌ पुरुषकार्याणि कुरते नृपतेः सुतः 1 
(वा० रा० ५।३६।१६) 
श्रीराम को किसी प्रकार की दौीनताया श्न्तिते न्धी डो 
लाती 2 वे कत्तव्य-पाललन मे मोह के वशोक्रत ते न्न ह्ये जाते? 
व्या श्रीराम प्ररष्यध तो च्छरते ड 2 
क च्चिन्मित्राणि लभतेऽमित्रेश्चाप्यभिगम्यते। 
कच्चित्‌ कत्याणमिन्रहच मित्रश्चापि पुरस्कृतः 1 
(वा० रा० ५।३६।१८) 
क्या श्रीराम स्वयं प्रयत्नपू्व॑क मितरोंकासंग्रह्‌ करतें? क्या 
उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते 
ह? क्या उन्होने मितोका उपकार करके अपने लिए कल्याणकारी 
वना लियाहै? क्यावे कभी अपने मितरोंसेभी उपक्रृत या पुरस्कृत 
होते हे । 
| कच्चिदाशारिति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः । 
कच्चिद्‌ पुरुषकारं चं देवं च प्रतिपद्यते ॥ 
| (वा० रा० ५।३६।१६) 
क्या श्रीराम जी कभ देवताओं का भी कृपा-प्रसाद चाहते है ? 
उनकी कृपा के लिए प्राथना करते है ? क्या वे दर्ग्ध न्नर ठेव, 
ढोनों क्छ ्राश्च्य लेते ड? ` 
कच्चिन्न तद्धेमससानवणं 
तस्याननं पद्यसमानगन्धि । 
मया विना रुष्यति शोकदीनं 
जलक्षये . पद्ममिवातपेन ॥\ 


(वा० रा० ५।३६।२८) 


मर्यादा : १०७ 


क्या मेरे चिना श्रीराम का गोकसे दुःखी हुआ स्वणं जंसा 
कान्तिमान ओर कमल जैसा सुगन्धित मुख सूख तो नहीं गया जंसे 
कि पानी सूख जाने पर कमल भी धूपसे सूख जाता ट 
धर्मापदेश्लात्‌ त्यजतः स्वराञ्य 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदतेः। 
नासीद्‌ यथा यस्य न भीन शोकः 
कच्चित्‌ स धेयं हदये करोति ।, 
(वा० रा० ५।३६।२६) 
धर्मपालन के लिए राज्य कात्याग करके जव मुञ्जं पदलदही 
वन मे लाये तव उन्हं तनिक भी भयया शोक नहीं हुजाथा।क्यावे 
श्रीराम इस संकट क सम्य हृदय मे ध्यं तो धारण ्छरते 
ड“ न 2 
तीर्त्वा यास्यत्यमेयात्मा वानरानीकपेः सह । 
हनुम नह मे स्कन्धावारुह्य पुरुषषमभ ॥ 
आयास्यतः ससेन्यरच सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
विहायसा क्षणेनेव तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ॥ 
(अध्यात्म रा० ५।३।४७ ओर ४८) 
सीताजाने पृषछठा-भगवान्‌ राम श्ममेयात्ग्प् है, उनके शरीर 
का कोड मापनहीं है, वे सवेव्यापक्र है; किन्तु वानर यूथपो के साथ 
वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आयेगे ? 
हनुमान जी वोले-वे दोनो नरश्रेष्ठ मेरे कन्धों पर चढ़कर 
आयेगे ओर वानरराज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीणं समुद्र को 
आकाश मागंसेएक क्षणमे पार कर आपको प्राप्त करने के लिए 
सारे राक्षस दलों को भस्म कर डालंगे | 
तव श्री सीताजी को हनुमानजी ने श्रीराम का सदे सुनाया-- 
कहे राम बियोग तव सीता।मो कहु सकल मए बिपरीता\ 
नव तरु किसलय मनहुं कृसान्‌ । काल निसा सम निसि ससि भान्‌ ॥ 
कुबलय बिपिन कुत बनसरिसा } बारिद तपत तेल जनु बरिसा॥ 
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जे हिति रहै करत तेडइ पीरा। उरग स्वास सम चत्रिबिध समीरा 
कटहह ते कच दुःख घटि होई) काहि कहौं यह जान न कोई। 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा) जानत त्रिया एकु मनु मोरा 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
प्रभु सदेसु सुनत बेदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही\ 
| (मा० ५।१४।१ से ४) 
श्रीराम ने कहलाया है- सीते! तम्हारे वियोगमे मेरे लिए 
सव कुष उलटाहो चलादहै) वृक्षों कौ नयी कोपलं मुज्ञ अग्नि 
जेसा तापदेतीहैं। राचिकालरातरि के समान भयानक लगती है। 
णीतल चन्द्रमा सूयं के समान तपता हभ जान पडताहै। कमल 
भाले के समान चृभतारै, मेव वरसता है तो लगता टै किं खोलता 
हुआ तेल वरसता है। प्रकृतिमे जो हित करने वाले लगतेथे, वे 
सव पीड़ा देने वाले हो गये है। यहां तक कि शीतल, मंद, सुगंधित 
वायु भी साँपकी विषली ओौर गमंएवांस जंसी लगती है। मन का 
दुःख कट्‌ देने से कु घट जाता है परन्तु फिससे कहूं । मेरा दुःख कोई 
नहीं जानता ॥ मेरे ओर तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही 
जानता है । परन्तु वह्‌ मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है । वस इतने 
मेही मेरे प्रेम का सार समञ्च लेना। 
श्रीराम का यह संदेण सुनते ही वेदेही जी प्रेम-मग्न हौ उठी 
ओर उन्हे अपने शरीर तक की सुध नहीं रह गयी । 
कह कपि हदय धीर धर माता । सुमिर राम सेवक सुखदाता 1 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई \ सुनि मम बचन तजहु कद राई । 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । 
जननी हद्यं धीर धरु जरे निसाचर जानु। 
(मा० ५।१४।५ ओर ५।१५) 
` हनुमानजी ने कहा-है माता! हदय मे धेयं रखिये ओर 
सेवको को सुख देने वाले श्रीराम का स्मरण करती रहिये ओर अपने 
हूदयमे श्रीराम कौ शवित का पूरा विश्वास रचिये 1 मेरा निवेदन 


है कि यह अधीरता मनसे निक्राल दीजिये । 
दो०- सुन्‌ माता साखामृग नहि बल बुद्धि बित्ताल। 
प्रम्‌ प्रताप ते गरुडहि खाई परम लघु व्याल ॥ 
(मा० ५।१६) 
दे माता! सुनिये । वानरो मे कोई वहुत वल-वृद्धिनहीं होती 
परन्तु श्रीराम च्छा रेखा प्रताप ड किष्ोटा-सासपंओ चाह्ेतो 
गरुड को [त्रगल लाये । ्‌ 
मन संतोष सुनत कपि बानी) भगति प्रताप तेज बल सानी) 
आसिष दीन्हि रासगप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहु । करहुं बहुत रघुनायक छोहू ।। 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निभर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
(मा० ५।१६।१ ओर २) 
भवित, प्रताप, तेज ओर वलसे भरे हुए हनुमानजी के वे वचन 
सुनकर सीताजी को वडा संतोषहञआ। उन्होने हनुमानजी को 
श्रौराम का त्रिय जानकर आशीवदि दिया--“पुत्र | तुममें सदा वल 
ओर शील भरा रहँ । तुम्हें कभी बुढापान हो, अमर रहो ओर गुणों 
के निधान रहो। श्रामः कृपा स्वबर सर्वदा बनी र (2 
हनुमानजी के कान मे यह शब्द पड़ते ही कि श्रीराम-कृपा वनी रहे, 
वे पणेत: प्रेममे मग्न हो गये। 
दो०- देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहैउ जानक जाह 
रघुपति चरन हदयं धरि तात मधुर फल खाहु ॥ 
(मा० ५।१७) 
शरी सीताजी ने हनुमानजी को बुद्धि ओर वल भें निपुण देखकर 
कहा- जाओ बेटा ! श्चैराम के चरर क्छ हृदय म ध्यानः करत 
हर ग्धेठे-ग्येढे पटल खाना । 





निर्भीकता 


सीताजी को प्रणाम करके हनुमानजी वागमं घुस गये। फल 
खाये ओर वृक्षो को तोडने लगे! वहाँ वहत से योद्धा रखवाले ये । 
कुछ को तो उन्होने मार डाला ओौरकुषछने भागकर रावण के यहां 
पुकार की कि एक बड़ा भारी वानर आया है । उसने अशोक-वाटिका 
उजाड डाली, फल खाये, वृक्षो को उखाड़ फेका ओर रखवालों को 
भो मसल-मसल कर पृथ्वी पर डाल दिया। यह सुनकर रावणने 
वहत से योद्धा भेज । उन्हुं देखकर हनुमानजी ने गजना की-- 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणरच महाबलः 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याकिलष्टकमंणः । 
हनूमांशत्रुसन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ 
न रावणसहखं॑मे युद्धे प्रतिबलं भवेत । 
शिलाभिइच प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशः ॥ 
अदयित्वा पुरीं लंकामभिवाद्य च मेथिलोम्‌ । 
समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवेरक्षसाम्‌ ॥ 
(वा° रा० ५।४२।३२ से ३६) 
अत्यन्त वलवान श्रीराम ओर महावली लक्ष्मण की जय हो । 
शरी राघवेन्द्र द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जयहो। मै महान 
पराक्रमी कौणलेन्द्र श्रीरामचन्द्र का दास हूं । हनुमान मेरा नाम है । 
म वायु कापुतरहूं। शतु सेना का संहार करने वाला हं । जव मै 
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हजारों वृक्ष ओर पत्थरों से प्रहार कल्ग। तव हजारों रावण मिलकर 
भी युद्धम मेरा सामना नहीं कर सके | मे लंकापुरी को तहस-नहटस 
कर डालगा ओर मिधिलेणनन्दिनी सीताजी) को प्रणाम करके सव 
राक्षसो के देखते-देखते अपना कायं सिद्ध करके जाञ्जा | 
दो०- कुं मारेसि कच मदसि कष्ट मिलएसि धरि धूरि । 
कश पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकट बल भूरि॥ 
(मा० ५।१८) 
तव हनूमानजीने वहुतो को मारडाला। जो अधमरे थेवे 
रावण का पुकारते हए भाग निकले। तव रावण ने अपने पुत्र 
अक्षकुमार को भेजा । हनुमानजी ने एक वृक्ष उखाड़ कर उससे 
अक्षकूमार को मार डाला। 
दबकिं दबोरे एक, बारिधि में बोरे एक, 
मगन महीमे, एक गगन उडात हैँ \ 
पकरि पछारे कर, चरन उखारे एक, 
चीरि-फारि डरे, एक मीनजि मारे लातरहँ।। 
| (कवितावली, लंकाकांड ४१) 
हनुमानजी ने किसी को तो लपक कर दवोच डाला ओर किसी 
को समुद्र मे इवो दिया, किसी को धरती मे खोदकर गाड़ दिया, किसी 
को आकाशमे उछाल कर उड़ा दिया, किसी को हाथ पकड़ कर 
पछठाड मारा, किसी के पर उखाड़ फके, किसी को चीर-फाड डाला 
ओर किसी को लात से मसल कर पीस डाला । 
जव रावणने अक्षकुमार के वध का समाचार सुनातो कोधित 
होकर उसने अपने पृत्र मेघनाद को भेजा कि उसे वाध कर लाओ । 
हनुमानजी ने एक बहुत वड़ा वृक्ष उखाड़ कर मेघनाथ के रथ को तोड़ 
दिया ओर उसे नीचे पटक दिया । तव उसने उठकर हनुमानजी पर 
ब्रह्मास्व का प्रयोग किया । 
दो०- ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कौन्ह बिचार । 
जो न ब्रह्मसर सानउ महिमा मिटइ अपार । (मा० ५।१६) 
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हनुमानजी ने यह विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र का आदर नहीं 
करता हु तो उसकी महिमा समाप्त हो जायेगी । 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन कार्टहि नर ग्यानी । 
तासु दूत कि बध तरु आवा) प्रभु कारज लगि कर्पिहि ब॑धावा ।॥! 
(मा० ५।१६।२) 
जिनका नाम जपकर विवेकी मनुष्य भव-वंधनों से मुक्त हो 
जाते ह क्या कभी उनका दूत बंधन मे आ सकता है ? परन्तु हनुमान 
जीकोतो प्रभु का काये करना था, इसलिए स्वयं अपने को बंधवा 
लिया | 


क दष्क ज 


नीति 


हनमानजी को वँधकर मेघनाद रावण के दरवार में लाया । 
कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दर्बाद । 
सुत बध सुरति कौन्हि पुनि उपजा हदय बिषाद 1! (मा० ५।२०) 
हनुमानजी को देखकर रावण दुवेचन कहता हुजा वहुत हंसा 
परन्तु पुत्र-वध की याद करके उसके हृदय मे विषाद उत्पन्न हुजा । 
उसने मवी से कहटा- 
प्रहस्त पच्छैनमसौ किमागतः किमत्र कायं कुत एव वानरः \ 
वनं किमर्थं सकलं विनाशितं हताः किमथं सम रक्षसा बलात्‌ ॥\ 
(अध्यात्म रा० ५।४।५) 
प्रहस्त ! इस वन्दर से पृष्ठो तो सही कि यह्‌ यहां क्यो आया 
है ? इसका वया कायं है ओर कहाँ से आयाहै? इसने मेरीसारी 
वाटिका क्यों उजाड डाली ओौर मेरे वीर राक्षसो को वलपूवंक वयो 
मार डाला 
प्रहस्त ने कहा-- वानर ! तुम डरो नहीं । यह्‌ बताओ कि क्या 
तुम कुबेर, यम, वरूण या विष्णु के दूतहो। इस नगरमे आने का 
तुम्हारा क्या उदेश्य हे † 
हनुमानजी ने रावण से कहा- 
एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम्‌ 
अब्रवीरनास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
धनदेन न मे सस्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ 
(वा० रा० ५।५०।१२-१३) 
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भैनतो इन्द्र, यम अथवा वरूण का दूत हूं, न कुबेर से मेरी मैत्री 
है, न भगवान विष्णु ने मुज्ञ यहाँ भेजा है । 
भ्यृणु स्फुट देवगणाद्यमित्र है रामस्य दूतोऽहमश्ेषहुस्स्थितेः 1 
यस्याखिलेशस्य हुताधुना त्वया भार्या स्वनाज्ञायश्चुनेव सद्धविः | 
(अध्यात्म रा० ५।४।८) 
हे देवों के शतु रावण ¦ तुम स्पष्ट सुनो । जिस प्रकार कृत्ता 
हवि को चुराले जाताहै उसी प्रकार तुमने अपना नाशकराने के 
लिए जिन अखिलेश्वर कौ साध्वी पत्नी को हर लिया है, म उन्हीं 
सवान्तयामी भगवान श्री रामचन्द्र का दूत हूं । 
जाकं बल बिरचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससोसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन अ उकोस समेत गिरि कानन 
जाके बल लवलेस तं नितेह चराचर भारि) 
तासु दूत मेजा करि हरि आनेहु प्रिय नारि 
(मा० ५।२०।३ ओर ५।२१) 
हे दशशीश । जिनके वल से ब्रह्मा सृष्टि का सृजन ओौर विष्णु 
सृष्टि का पालन ओर महेश सृष्टि का संहार करते हँ, जिनके वल से 
हजार फणों वाले शेषजी पवेत-वन आदि सहित समस्त ब्रह्मांडों को 
सिर पर धारण करते ह, जिनके ही लेशमात्र वल से तुमने भी समस्त 
चराचर जगत को जीता ओर जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चुरालाये 
हो, म उन्हीं का दूत हुं । 
खायडउ फल प्रभु लागी भूखा । कपि सुभाव तें तोरेडं रखा ॥ 
सब कं देह परम्‌ प्रिय स्वामी । मार्राहि मोहि कुमारश गामी ।। 
जिन्ह भोहि मारातेमे मारे। तेहि पर बाँधेड तनयं तुम्हारे ॥ 
मोहि न क बाधि कडइ लाजा । कीन्ह चहं निज प्रभु कर काजा ॥1 
(मा० ५।२१।२, ३) 
हे राक्षसो के स्वामी! मुज्ञ भूख लगी थी तोरन फल खाये 
ओर अपने वानरी स्वभाव से वृक्ष तोडे। सवको अपनी देह प्रिय होती 
दै । परन्तु दुष्ट राक्षस जव मुज्ञ मारने लगे तो जिन्होने मृ्चे मारा 


नीति : १११५ 
उनको मैने भी मारा। तव तुम्हारे पुत्र ने मृञ्चको वाध लिया। अपने 
बेधने की मुने कोई लज्जा नहीं है क्योंकि मै तो अपने स्वामी का काय 
करना चाहता हूं | 

केनचिद्‌ रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ 
दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामितौजसः। 
श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो) 
(वा० रा० ५।५०।१८, १६) 
मै यहा श्रीरामचन्द्र के कायं से तुम्हारे पास आया हूं 1 राजन । 
मै अमित तेजस्वी श्री राघवेन्द्र का दूत हूं । एेसा समञ्च कर मेरे इस 
हितकारी वचन को ध्यान से सूनो । 
विनती करड जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ।, 
देखह तुम्ह निज कुलहि विचारी । चरम तनि मजहु भगत भय हारी ॥ 
जाके उर अति काल उरई) जो सुर असुर चराचर खाई) 
तासों बयरु कबहु नहि कीजे । मोरे कहँ जानकी दीजं॥। 
प्रनतपाल रघुनायक करुना सिधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहै तव अपराध बिसारि।। 
(मा० ५।२१।४, ५; ५।२२) 
रावण । मँ तुमसे विनयपूवंक कहता हूं मेरी सीख सुनो । त॒मः 
प्रभरिम्पनः छोड द्य । अपने पवित्र कूल का तो कु विचार करो ओर 
मः छो<क्छर भक्त-भ्यह्वारो श्चैरामः व्छा भ्जन्‌व्छरो। जो काल 
देवताओं, राक्षसो ओर समस्त चराचरकोखा जाता है वह्‌ भी जिनसे 
अत्यन्त भयभीत रहता है उनसे कभी भी वेर न करो ओर मेरे कह्ने 
से जानकी जी को उन्हेदेदो। श्घेराम रगत क रक्चव्छ इ । 
ठे द्रया के सिन्ध डः । धरण जाने पर मेरे स्वाम्पे तुम्हष्रे प्रपराध 
क्षम्द करक श्रपन्पे शरण म रख लमे । 
राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राज्‌ तुम्ह॒ करहु \\ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयका । तेहि ससि महु जनि होहु कलंका 1 
(माऽ ५।२२।९) 
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तुम श्रीराम के चरणकमलों को अपने हृदयम धारणकरो तो 
तुम लंका का अचल राज्य कर सकोगे । तनिक सोचो तो सही । ऋषि 
पुलस्त्यजी का यश चंद्रमा जसा निर्मल है । उसमें तुम कलंक भत वनो । 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसन हीन नाहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी। 
राम॒विपुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्हं सरितन्ह॒ नाहीं । बरषि गए पुनि तर्बाह सुखाहीं ॥ 
(मा० ५।२२।२,३) 
मद-मोह को छोडकर विषार करके देखो । राम-नाम कछ 
लिन्द वाणी शोगा कही पाठी । जैसे कि सुन्दर स्त्री भी विना वस्त 
अशोभनीय होती है भते ही वह गहनो से सजी हद हो 1 जो राम- 
विमुख होता है उसकी सम्पत्ति ओर प्रभृता रही-सही भी चली जाती 
हे । अतः राम-विमुख को सम्पत्ति ओर प्रभृता मिलना या न मिलना 
एक-सा दे । जिन नदियों के मूल में जल-स्ोत नहीं होता वे वर्षा वीत 
जाने पर तुरन्त ही सूख जाती हैँ । 
सुनु, दसकठ कहउ पन रोपी । विमुख राम त्राता नाह कोपी 1) 
सकर सहस बिष्नु अज तोही । सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥। 
(मा० ५।२२।४) 
हे रावण । मै तुमसे निश्चित रूप से कहता कि जो श्रीराम 
से विरोध करता है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता । श्रीरामजी से 
द्रोह करने वाले तुमह हजारों शंकर, ब्रह्मा ओर विष्ण भी नहीं वचा 
सकते । श््पन बहत पीडाः देने वाला प्रधव्छार छप ड ओर 


मयेह सव्ये जड़ हे । लुम ब्रगिम्यनः छोड ले प्रर रघनायक 
दयासागर नगवानः (धेराम्प्वन्द्र का भजन कटो । 
अतो भजस्वाद्य हारि रमार्पाति रामं पुराण प्रकृतेः परं विभम। 
विसृज्य मौर्ख्यं हृदि श्नुभावनां भजस्व रामं शरणागतत्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्टृत्य सपुत्रबान्धवो रामं नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥। 


(अ० रा० ५।४।२२) 
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जो प्रकृति से परे, पुराणपुरुष, सवंव्यापक आदि नारायण, 
लक्ष्मीपति, हरि भगवान टै, एेसे भगवान श्रीरामचन्द्र का भजन 
करो । श्मपरने हृद्य मे स्थित शतुश्चवरूप व्छो छोड द्यौ ओर 
णरणागत वत्सल श्रीराम का भजन करो । सीताजी को आगे करके 
ओर अपने पुतर-बधु-वांधवों सहित श्चीरामच्न्द्र क शरण लाकर 
उनड न्छप्स्छार कये । तन तुम भय से सक्त हो लाघ्नाम । 
जदपि कही कपि अति हित बानी । मगति विवेक बिरति नय सानी ॥। 
बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानो ।। 
मत्युं निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोहौ ॥ 
(मा० ५।२३।१, १३) 
यद्यपि हनुमानजी ते भक्ति, ज्ञान, वराग्य से धरी हुईं वहत ही 
हित की वाते समज्ञाई्‌ परन्तु परम अभिमानी रावण वहुत हंसकर 
वोला--“"हमे यहु वानर वड़ा ज्ञानी, गृरुआ मिलाहे। तेरी मृत्यु 
निकट आ गयी है जो मृक्षो शिक्षा देने चलादे। 
उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिश्रम तोर प्रगट मे जाना ॥। 
(मा० ५।२३।२) 
हनुमानजी ने कहा--'मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु निकट आयी है 
परन्तु तुम्हें तो मतिश्रम है, मैने यह्‌ भलीरभाति समज्ञ लिया । 
यह्‌ सुनकर रावण क्रोध से तमतमा उठा ओर राक्षसो से 
वोला-- “स मूख बंदर को पकड़ कर क्यो नहीं मार डालते ? ` यह्‌ 
सुनते ही राक्षस उन्हे मारने के लिए दौड विभीषणने रावण को 
समज्ाया कि दूतका वध करना नीति के विर्द्धहै। तव रावण 
हसकर वोला कि इनकी पूंछ में आग लगा दो । 
कौतुक कहं आए ॒पुरबासी । मारराह चरन कराह बहु हसी ॥ 
बार्जाहि ढोल देहि सब तारी 1 नगर फरि पुति पृछ प्रजारो॥ 
(मा० ५।२४।३, ३) 
तव राक्षसो ने ढोल पीटते हुए ओौर तालियां वजाते हुए हनुमान 
जी को नगर मेँ फिराया ओर पूंछठमे आग लगा दौ । 


पुरुषार्थ 


दीप्यमाने ततस्तस्य लागूलाग्रे हन्‌मतः ॥ 
राक्षस्यस्ता विरूपाक्ष्यः शंसुदव्यास्तदप्रियम्‌ । 
यस्त्वया कृतसंवादः सीते तास्रमुखः कपि ॥, 
लागूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते 
(वा० रा० ५।५३।२३, २४) 
जव हनुमानजी को पृषठमे आग लगाई जा रही थी उस समय 
राक्षक्षियो ने सीताजी के पास जाकर यह्‌ अप्रिय समाचार कहा-- 
“सीते ¦ जिस लाल मुख वाले वानर ने तुम्हारे साथ वातचीत की थी 
उसकी पष्ठ मे आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है ।" 
मंगलाभिमुखी तस्य॒ सा तदासीन्महाकपेः ।! 
उपतस्थे विश्ञालाक्नी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । 
यद्यस्ति पतिशुध्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः। 
यदि वा त्वेकपतनीत्वं शीतो भव हनूमतः 
(वा० रा० ५।५३।२६, २७) 
यहं सुनकर विशालाक्षी पविव्र-हुदया सीताजी ने महाकपि 
हनुमानजी के लिए मंगलकामना करते हुए अग्निदेव की पूजा कौ ओौर 
वोली--“हि अग्निदेव | यदि मैने पति की सेवाकी है ओर यदि 
मूञ्लम कूःछ भी तपस्या ओर पातित्रत्य का बल ह तो आप हनुमानजी 
के लिए शीतल हो जाइये । 
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यदि किचिदन्‌क्रोशस्तस्य मय्यस्ति धौोमतः। 
यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः 
(वा० रा० ५।५३।२८) 
“यदि वृद्धिमान श्रीराम के मनमेंमेरे प्रति लेणमावर भौ दया है 
अथवा मेरा भाग्य शेष है तो आप हनुमानजी के लिए शीतल हौ 
जाइये । 
यदि मां वत्तसम्पन्तां तत्समागमलालसाम्‌ । 
स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः 11 
(वा० रा० ५।५३।२६) 
“यदि धर्मात्मा श्रीराम भद्र मृन्चे सदाचार से सम्पन्न ओर अपने 
से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैँ तो आप हनुमानजी के लिए शीतल 
हो जाइये । ` 
ततस्तीक्ष्णाचिरव्यग्रः प्रदक्षिणश्ञिखोऽनलः) 
जज्वाल मृगज्ञावाक्ष्याः शंसन्निव शुभं कपेः 11 
(वा० रा० ५।५३।३ १) 
मृगनयनी सीताजी कौ एसी प्राथेना करने पर तीखी लपटों वाले 
अग्निदेव मानो हन॒मानजी के मंगल की सूचना देते हुए शान्त-भाव से 
जलने लगे । 
तत्रेक स्तम्भमादाय हुत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । 
विचायं कायशेषं स प्रासादाग्राद्‌ गृहाद्गृहम्‌ \\ 
उत्प्लुत्योतप्लूत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपिः । 
ददाह लंकामखिलां साट्टप्रासादतोरणाम्‌ ।\ 
हाल तात पुत्र नाथेति कन्दमानाः समन्ततः । 
व्याप्ताः प्रासादक्षिखरेऽप्यारूढा दत्ययो षितः ॥ 
(अध्यात्म रा० ५।४।४१, ४२, ४३) 
उधर हनुमानजी ते एक खम्भा उखाड़ कर एक क्षण मेही सव 
रश्चकों को मार डाला ओर फिर अपना शेष कायं निर्चित करके उस्‌ 


महल के अग्र भाग सेएक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए 
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अपनी जलती हुई विशाल पृं से अटारी, महल गौर वन्दनवारादि से 
युक्त पुरो लंका मे आगलगादी। उस समय “हातात, हा पत्त, हा 
नाथ ` एेसे चिल्लाते हुए दत्य-रमणियां चारों ओर फैल गयीं ओर 
महलो के शिखर पर भी चढ़ गयीं । 
जारा नगर निमिष एक माहीं एक्‌ विभीषन कर गृह नाहीं 
ताकर दूत अनल जहि सिरिजा। जरान सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लंका सवबजारी। कूदि परा पुनि सिधु मारी \। 
(मा० ५।२५।३, ४) 
हनुमानजी ने एक हीक्षणमें सारा नगर जला डाला। केवल 
विभीषण का घर नहीं जलाया । 
शिवजी कहते दहे पाव॑ती ! जिन सर्वसमथंने अग्नि को 
वनाया, हनुमानजी उन्हीं के तो दूत हँ । इसलिए वे स्वयं नहीं जले । 
तव हनुमानजी ने उलट-पलट कर सारी लका जला दी सौर स्वयं 
समुद्रम कृद पड । 
पृ बुकाइ खोड श्रम धरि लघु रूप बहोरि । 
जनकसुता कं आगे ठाढ्‌ भयउ कर 'जोरि ॥ 
(मा० ५।२६) 
पृछ वुञ्चाकर ओर थकावट दुर करके ओर छोटा-सा रूप धारण 
करके जानकोजी के सामने आकर खड हो गये ओर विनय करने 
लगे-- 
मातु मोहि दीजं कचं चीन्हा । जसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामनि उतारि तब दयऊ । हरष समेत पवनसुत लय ।। 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु पुरन्‌ कामा ॥ 
दीन दयाल बिरिदु संभारी 1 हरहु नाथ मम संकर भारी ॥ 
(मा० ५।२६।१, २) 


हे माता । आप भी मृ्ञे कोई चिह्न दीजिये जैसा कि श्रीराम 
चन्द्र ने मृञ्ं आपके लिए दिया था । 


तव सीताजी ने चूडामणि उतार कर दिया । हनुमानजी ने उसे 
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ठर्षपूवंक ले लिया । सीताजी ने कहा- तुम जा रहेहो। प्रभुसेमेरा 
प्रणाम करके निवेदन करना कि यद्यपि आप सव प्रकारसे पूणकामरहं 
फिर भी दीन-दुखियों पर दया करना तो आपका नियम ही है । अतः 
ड नाध ८ छउस विरद व्छे याद्र क्छरक्छे न्नाप मेरे सिरपर पड़ी 
हई इल भारी विपत्ति करे ह्र चछर टीलिये । 
मास दिवस सहं नाथन आवा! तो पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥ 
(मा० ५।२६।३) 
हे तात! यदि एक महीनेके भीतर श्रीराम आकर मुज्ञ यहांँसे 
नहीं छृडा ले जायेगे तो फिर मुज्ञ जी वित नहीं पा सकंगे । 
जनकसुतहि समाई करि बहु बिधि धीरनजु दीन्ह। 
चरन कमल सिरुनाइ कपि गवनु रामर्पाहि कीन्ह ॥ 
(मा० ५।२७) 
हनुमानजी ने जानकोजी को वहत प्रकार से समज्ञाया ओर 
धीरज दिया । तव सीताजी के चरणकमलो मे सिर नवाकर हनुमानजी 
श्रीराम के पास गये । 


अह कार-शृल्यता 


सीताजी के दणेन करके हनुमानजी श्रीराम के पास पहुचे । 
ह्नुमानजीने जो कुछ किया था, वह्‌ जामवन्त ने श्रीराम को सुनाया । 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हियं लाए ॥ 
हनूमंस्ते कृतं काथं देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि सवस्वं मम मारते । 
इत्यालग्य समाकृष्य गाढं वानरपुंगवम्‌ ॥ 
साद्रनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः 
(अध्यात्म रा० ५।५।६०-६२) 
श्रीरामने कहा--हनुमान ! तुमने जो कायं किया है वह्‌ 
देवताओं से भी होना कठिन है । भँ प्रत्युपकार तो क्या क चै अभी 
तुम्ह अपना स्स्व देता हूं । यह कहकर रघुश्रेष्ठ श्रीराम ने हनुमान 
जी को खींचकर गाढ्‌ आलिगन क्रिया । उनके नेवों मे प्रेमाश्रु आये 
ओर हदय में परम प्रेम उमड़े लगा। फिर उन्होने पृछा-सीता 
किस प्रकार रहती हे ओर अपने प्राणों की रक्षा कंसे करती ठ 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
(मा० ५।३०) 
हुमानजी ने वताया--आपका नाम ही उनका दिनरात पहरा 
देते वाला हं ओर आपका ध्यान ही किवाडरैः। वे अपने नेतो को 
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चरणों मे लगाये रहती है, यही ताला दै। फिरप्राण कंसे निक्रल 
सकते हे । 
चलत मोहि चूडामनि दीन्हौी ! रघुपति हृदयं लाइ सोइ लीन्हौ ।\ 
नाथ जगल लोचन भरि बारी ! बचन कहे कचु जनककुमारी ।\ 
= (मा० ५।३०।१) 
चलते समय उन्होंने मञ्चे चूडामणि उतार करदी। श्रीरामने 
उसे लेकर हृदय से लगा लिया । 
हूदयं स्वयमयातं वदेह्या इव मूतिमत । 
(रघुवंशम्‌ १२।६४) 
वह॒ मणि पाकर श्रीराम को वेसा ही सुख मिला जसे कि सीताजी 
का हूदय ही स्वयं चला आया हो । 
हनुमानजी ने फिर कहा-है नाथ ¦! दोनो नेतो मे जल भरकर 
जनककिशोरी जी ने आपके लिए संदेण भेजा है । 
निमिष निमिष करुनानिधि जहि कलप सम बीति) 
बेगि चलिञअ प्रभु आनिञअ भुजबल खल दल जीति ॥। 
(मा० ५।३१) 
फिर हनुमानजी ने उनकी दणा का वणेन किया कि एक-एक पल 
कलप के समान वीतता है) आप तुरन्त चलिये ओर अपनी भुजाओं 
के वल से दुष्टो को जीतकर सीताजी को ले आइये । 
सीताजीका दुःख सुनकर श्रीराम के कमलनेत्नोमे जल भर 
आया । परन्तु उन्होने यह्‌ पषछठा-- 
बचन काय सन मम गति जाह । सपनेहुं ब्‌किञ बिपति किं ताह ॥ 
(मा० ५।३१।१) 
[जसे मन, वचनः प्रर शयोरसे मेरा प्राश््य हनो, क्या 
उसे स्वप्न र भ विपत्ति हो सक्छत हे 
कह हनुमत विपति प्रभु सोई! जब तव सुमिरन भजन न होई ।। 
केतिक बात प्रभु जातुधान कौ! रिपुहि जीति आनिवौ जानकी ॥ 
(मा० ५।३१।२) 
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हनुमानजी ने तुरन्त कटा-हे स्वामी ! विपत्ति तो तमी नेती 
हे जन प्रापक्ा भलन-स्मटया न ह्न । 
श्रीराम वोले-- 
यो हि मूत्यो नियुक्तः सन्‌ भर््रा कर्मणि दुष्करे । 
कुर्यात्‌ तदनुरागेण तमाहुः पुरषोत्तमम्‌ 1; 
(वा० रा० ६।१।७) 
जो सेवक स्वामी के किसी दुष्कर कार्यं में नियुक्त होने पर उसे 
तोपूराकरेही, साथ ही उसके अनुरूप दूसरे कार्यको भी सम्पन्न 
करता है, वहु उत्तम सेवक होता है। 
यो नियुक्तः परं कायं न कर्यान्नृपतेः श्रियम्‌ । 
भृत्यो युक्तः समथस्च तमाहुमध्यमं नरम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६।१।८) 
जो किसी कायं मे नियुक्त होकर केवल उतना ही कायं करता है 
परन्तु योग्यता ओर सामथ्यं होते हुए भी स्वामी के दूसरे प्रिय कायं 
नहीं करता वह्‌ सेवक मध्यमश्रेणी का होता है। 
नियुक्तो नृपतेः कायं न कुर्याद्‌ यः समाहितः। 
भृत्यो युक्तः समयश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६।१।६) 
जो सेवकं अपने स्वामी के किसी कायं में नियुक्त होकर योग्यता 
ओर सामथ्ये होते हए भी उसे सावधानी से सम्पन्न नहीं करता वह 
अधम कोटिका होता है। 
तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनूमता । 
न चात्मा लघुतां नोतः सुग्रीवह्चापि तोषितः 
(वा० रा० ६।१।१०) 
नुमान ते मेरे एक कायं में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे 
महल्वप्रूण काया को गो प्रया च्छ्य है जौरश्रपने गौषटवमे भी 
कम्पे नह प्राने दौ । इसे की दृष्टि > न्नपने श्माप्व्छे लेट 
नहो' बनने [द्या ओर सुग्रीव को भी संतुष्ट कर दिया । 
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सुनि प्रभ बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमत । 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवत ॥, 
(मा० ५।३२) 
श्रीराम कै वचन सुनकर ओर उनका प्रसन्न मुख तथा पुलकित 
अंगों को देखकर हनुमानजी ह्षित हो गये ओर मेरी रक्षा कोजिये, 
मेरी रक्षा कीजिये । कहते हृए श्रीराम के चरणों मे गिर पड़ । 
श्रीराम ते उनसे पूचछा-- 
त्रिदक्ेरपि दृधर्षा लंका नाम महापुरी! 
कथं वीर! त्वया दग्धा विद्यमाने दश्ानने॥ 
(हनुमन्नाटक ६।४५) 
जहां देवताओं कौ भी पहुंच नहीं है एेसी राजधानी लंका को 
रावण के रहते, हे वीर ! तुमने कंसे जलाया ¢ 
इस पर हनुमानजी ने सहज स्वभ्‌{व से रहस्योद्घाटन करते हृए 
वताया-- 
निःइवासेनव सीताया राजन्‌ ! कोपानलेन ते । 
दग्धपूर्वा तु सा लंका निमित्तमभवं त्वहम्‌ ॥ 
शाखामुगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः । 
यत्पृनलंधितोऽमभोधिः प्रभावोऽयं प्रभो तव 
(हनुमन्नाटक .६।४३-४८) 
हे नाथ ! सीताजी की दुःखभरी श्वास से ओर आपको क्रोधाग्ति 
से लंका तो पहले ही जल चुकी थी मतो निभि्तम्पत्र हो गया। 
मेरी सामथ्यं तो वस एक डाली से दुसरी डाली पर उषछलने-कूदने में 
हीहै। जो विशाल समुद्र पार कर गया वह तो श्रापव्छा प्रताप 


धा । 
साखामग कं बड़ मनुसाई 1 साखाते साखा पर जाई । 


नाधि सिन्धु हाटकपुर जारा) निसिचर गन बिधि बिपिन उजारा ।\ 


सो सब तव प्रताप रधुराई। नाथ न क्छ सोरि प्रभुताई ॥ 
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ता कहु प्रभु कचु अगम नाहि जा पर तुमह अनुकल । 
तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकडइ खल तूल ।! 

(मा० ५।३२।३, ४; ५।३३) 
नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनिप्रभुपरमसरलकपि बानी । एवमस्तु तब कहैड भवानी ॥ 

 (मा० ५।३३।१) 
हे नाथ! श्रत्यन्त सुख दमे. वाल श्रपन्े प्रचल भर्गाति मु 
कृपा करक टीजिये । हनुमानजी की एेसी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर 
श्रीराम ने कहा-एेसाही हो 
उमा राम सुभा जहि जाना! ताहि भजनु तजि भावन आना ।। 
यह संबाद जासु उर आवा, रघुपति चरन भेगति सोइ पावा\। 
(मा० ५।३३।२) 
श्री शिवजी ने पावती जी से कहा-लिखमे क्छ लार श्रीरामः 
के स्वभाव क्छो खम लिया उश राम-भलनः छोडकर सरा व्छष 
त्रच्छुा नहो लगता! स्वामी श्रीराम ओर सेवक हनुमानजी के इस 
संवाद को जिसने भलीभांति अपने चित्त मे वसा लिया उसे श्रीराम के 
चरणो की भक्ति अवश्य रहेगी । 
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लक्ष्मण का मेघनादसे युद्ध हआ । जव मेघनाद को यह्‌ लगा 
कि उसके प्राणों पर संकट आ वना है तव उसने वीरघातिनी शक्ति 
चलाई जो लक्ष्मण कौ छाती में लगी । उन्हं मूर्च्छा आ गई। हनुमानजी 
उन्हं लेकर श्रीराम के पास पहुंचे ¦! लक्ष्मणको उस दणामें देखकर 
श्रीराम को बहुत दुःख हुआ । वह्‌ वोले- 
मोपतौन कच हं आई । 
ओर निबाहि भली बिधि भायप, चल्यो लखन-सो भाई ॥ 
पुर-पितु-मातु सकल सुख परिहरि, जेहि बन-बिपति बंटाई। 
ता-संग, हौ सुरलोक, सोक तजि, सक्यो न प्रान पठाई।। 
जानत हौ या उर कठोर-त, कुलिस कठिनता पाई। 
सुभमिरि सनेह सुमित्रा-सुत-को, दरकि दरार न जाई॥ 
तात-मरन, तिय-हुरन, गौध-बध, भुज दाहिनी गवाई । 
'तुलसौ' मे सब भांति आपने, कूर्लाहु कालिमा लाई॥ 
(गीतावली--लंका/६) 
मुज्ञसे तो कछ भी नहीं वना । अव लक्ष्मण जसा भाई भी अपने 
धमं का पूरा निर्वाह करके चला जा रहा है । जिसने नगर, माता-पिता 
ओर सव सुख छोडकर वन कौ विपत्ति मे पूरा साथ दिया, उसके साथ 
मे शोक छोडकर अपने प्राण भी सुरलोक नहीं भेज सका । एेसा लगता 
है कि वज्र भी मेरे हदयस कठोरता लेकर वज्र वना है इसीलिए 
लक्ष्मण का स्मरण करने पर इसमे कोई दरार नहीं पड पाई । मेरे 
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कारणदही पिताकोमृत्यु हुई, सीताका हरण हुआ, जटायु का वधं 
हुआ ओर अव यह्‌ मेरी दाहिनीभुजा भी जा रहीदहै। इसप्रकार 
मैने तो अपने कुल को कलंक ही कलंक लगाया । 
तव हनुमानजी वोले-- 
पातालतः किमु सुधारसमानयामि 
निष्पीडय चन्द्रममुतं किमुताहुरामि। 
उद्‌ दण्डचण्डकिरणं ननु वारयामि । 
कीनाहपाश्ञमनिशं किमु चणयामि 1 
(हनुमन्नाटक १३।१६) 
जो हों अब अनुसासन पावो । 
तौ चद्र्माह निचोरि चल-ज्यो, आनि सुधा, सिर नावों॥ 
कं पाताल दलो ब्यालावलि, अमृत-कुंड महि लावो) 
भेदि भुवन, करि सानु बाहिरो,तुरत राहु दे तावां) 
बिबुध-बेद्य बरबस आनो धरिःतौ प्रभु अनुग कहावों। 
पटकों मीच नीच मूषक-ज्यों, सब-को पाप बहाव, 
तुम्हरिहि कृपा, प्रताप तिहारे, नकु विलंब न लावो, 
दीजं सोइ आयसु "तुलसी प्रमु ! जहि तुम्हरे मन भावों) 
(गीतावली लंका/८) 
स्वामी ! यदि अव आपको आज्ञा मिले तो जाकर चन््रमाको 
वस्र जसे निचोड़ कर उससे अमृतः निकालकर आपके आगे लाकर रख 
द्‌ ओर तव आपको सिर नवाॐं। यदि कटिये तो पाताल के सव सर्पौ 
को मारकर वहां का अमृत-कुण्ड यहां उठाकर ले आऊ । कहिये तो 
चौ दहो लोक भेद कर सूयं को वाहुर निकालकर ओर वहां राहु को 
विठा कर सूर्यं का निकलना वंद करद्‌। मुञ्ञे तभी अपना दास 
समञ्ञियेगा जव रै देवताओं के वेद्य अश्विनीकुमार को पकड़ कर यहां 
ले आङ 1 मृत्यु को नीच चृहे की भांति पटक कर मारूं जिससे सवके 
ही पाप कट जाये । प्रभ ! श्रापकी कृपा न्नर अपक प्रताप से ही 
रेखा करने मे मु तन्न भी [विलम्ब = होगा । 
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व्रतः स्वामी ‹ लो क्छ करे से म प्रापक्छो प्रिय लग्र वह 
क्छरमे की मु स्माज्ञा टोल्ये । 
जामवंत कह बेद सुषेना । लंका रहइ को पठडं लेना ॥! 
धरि लघु रूप गयउ हनुमता । आनेउ भवन समेत तुरंता \। 
(मा०६। ५४।४) 
जामवंत ने कटा- लंका में सुषेण बद रहता है उसे लिवा लाने के 
लिए किसी को तुरंत ही भेज दीजिये । यह सुनते ही हनुमानजी छोटा- 
सारूपधर कर वहाँ गये ओर उनको घर समेत तुरंत ह्‌। उठा लाये | 
राम. पदारविद सिर नायउ आई ` सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥। 
(मा० ६।५५) 
सुषेण ने पहूंचते ही श्रीराम के चरणकमलों मे सिर नवाया ओर 
लक्ष्मण के लिए उसने ओषधि का नाम ओर जिस पवेत पर वह्‌ 
मिलेगी, उसका पता वताया । पवनपूत्र हनुमानजी को आज्ञा हृदं कि 
जाकर तुरत ओषधि ले आइये । 
राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभेजनयुत बल भाषौ ॥ 
(मा० ६।५५।१) 
श्रीराम के चरणाविन्दों को हदय में रखकर ओर अपना आत्म- 
वल प्रकट करके हनुमानजी तुरंत चल पड़ । 
देखा सेल न ओषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीरहा ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ॥। 
(मा० ६।५७1४) 
पता वताये हृए पवेत पर हनुमानजी पहुंचे परंतु ओषधि को 
पहचान नहीं सके । तव हनुमानजी ने तुरत पवंत को ही उखाड लिया 
ओर उसे लेकर रात ही रात आकाश-मागे से दौड़ चले । जव अयोध्या 
पुरी के ऊपर पहुचे-- | 
देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि , 
बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि 1(मा० ६।५८) 
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भरतजीने आकाशम एक विशाल स्वरूप को देखकर मनमें 
अनुमान किया कि यह्‌ कोई राक्षस दहै। उन्होने अपना धनुष खींच 
कर विना फरकाएक वाण मारा । 
परं सुरुचि महि लागत सायक ! सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
(मा० ६।५८।२) 
वाण लगते ही हनुमानजी राम, राम, रघुनायक वोलते हुए 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ । 
सुनि श्रिय बचन भरत तब धाए ! कपि समीप अति आतुर आए ॥ 
(मा० ६।५८।१) 
प्रिय राम-नाम सुनकर भरत उठ दौड़ ओर वहत दुखी होकर 
हनुमानजी के पास पहुंचे ओर वोले- 
जो मोरे मन बच अरु काया! प्रीति रम पद कमल अमाया 
तो कपि होउ बिगत श्रमसूला)जोमो पर रघुपति अनुकूला)! 
(मा० ६।५८।३) 
यदि श्रीराम के चरणकमलोमे मेरामनसे, वचन से निष्कपट 
परेमहो ओर यदिश्री रवृनाथजी मृज्ञ पर प्रसन्न होतो यह्‌ वानर 
श्रम ओर पीड़ा से मृक्त हो जाये। 
सुनत बचन उठि बठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
(मा० ६।५८।४) 
यह्‌ वचन सुनते ही हनुमानजी “कौशलपति की जय हो, जय हो, 
जय हो ।'' कहते हुए उठ बेटे 1 
कहौ कपि रघुपति को सदेस । 
कुसल बधु लचछिमन, बदेही, श्रीपति सकल नरेस ॥ 
जनि पुछो तुम कुसल नाथकी, सुनो भरत बलबीर। 
बिलख बदन, दुख भरे सिया क, है जलनिधि के तीर।। 
बन मे बसत, निसाचर छल करि, हरी सिय मम मात । 
ता कारन लचछिसन सर लाग्यो, भए राम बिनु खात।। 


[म 
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यह सुनि कौसिल्या सिर दोरयौ, सबनि पृहमि तन जायो । 

त्राहि त्राहि कहिः पुत्र पुत्र किः मातु सुमित्रा रायौ ।। 

धन्य सपुत्र पिता पन रायो, धनि सुबधू कुल लाज । 

सेवक धन्य अंत अवसर जो, आवें प्रभु के काज ।' 

पनि धरि घीर कल्यौ. घनि, लछिमनः राम काज जो आवे । 

'सूर' जिये तौ जग जस पावे, मरि सुरलोक सिधावं \ 

(सूर--रामचरितावली । १७१ 

भरत ने पूषछा- कपिवर ! श्रीरघुवीरजी का समाचार सुनाओ । 
जगदीश्वर श्री राघवेन्द्र, भाई लक्ष्मण ओर श्रीवेदेदीजी के साथ, कुशल- 
पूर्वक तो हन? हनुमानजी ने उत्तर दिया--वलवीर भरतजी । 
सुनो ! आप मेरे स्वामी की कुशल मत पचि । सीताजी के वियोग मं 
उनका शरीर व्याकुल है। वे दृखी दँ । इस समय लंका मे समुद्रके 
किनारे है क्योकि जववे वनम निवास करते थे तव मेरी माता 
जानकीजी का राक्षस रावण ने हरण कर लिया। इसी कारण से युद्ध 
छिड गया है ओर लक्ष्मणजी को वाण लगा है जिससे श्रीराम विना 
भारईकेहुएजारहेदहं। 

यह सुनते ही माता कौसल्या मूषित हो गई । सभी लोग णोका- 
तुर हो गये । माता सुमित्रा ला हि-वाहि, हा पुत्र, हा पुत्र कहकर रोने 
लगीं । परंतु बोलने लगीं- राम धन्य हँ जिन्होने अपने पिता 
के वचन की रक्ना की । उत्तम पृत्र-वधु सीता भी धन्य हं जिन्होंने कुल 
की रक्षा रखी । सेवच्छ ओ वहम धन्य होता ड लो प्राण नाठे-नातं 
5 न्रपने स्वाम्भै क व्छामः श्नाये । पूनः धीरज धरके कहने लगी-- 
मेरा पुत्र लक्ष्मण धन्यहैजो राम के काम आया है। यदि वहु जीवित 
रहा तो जगत्‌ मे यश पायेगा, अन्यथा सुरलोक जायेगा । 

धनि जननी, जो सुभटहि जावे । 

भीर परे रिपु कौ दल दलि मलि, कौतुक करि दिख राव \\ 

कोसिल्या सौं कहति सुमित्रा, जनि स्वामिनि दख पावे । 

लछमन जनि हों मई सपूती, राम काज जो आवे। 
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जीवं तो सुख बिलसेजगमे, कीरति लोकनि गावे। 
मरं तो मंडलभेदि भानु कौ, सुरपुर जाह बसवे।! 
लोह गह लालच करि जिय कौ, ओरौ सुभट लजावे॥ 
“सूरदासः प्रभु जीतिसच्रु को, कुसल छेम धर आवे॥ 
(सूर-रामचरितावली । १७२) 
तव सुमित्राजी माता कौसल्या से कहने लगीं- आप अपने चित्त 
मे दुखीनहों। लक्ष्मण को जन्म देकर मँ धन्य पूत्रवती हुई यदि 
वह्‌ रामकेकाम आ जाये। यदि वह जीवित रहेगा, संसार में रहकर 
सुख भोगेगा ओर तीनों लोको मे उसकी कीति गाई जायेगी । यदि नहीं 
वचा तो सूयं मंडल का भेदन करके देवलोक में निवास करेगा । लो 
शस्त धारया करके भी श्रपने प्राणो का लोभ करता ड व द्सरे 
वोरो क्छ ग लल्जत व्रता ड । मेरी मंगलकामना है किश्रीराम 
णतु को जीत कर कुशलपूवेक घर लौट आये । 
सुनो कपि, कोसित्या की बात । 
इह पुर जनि आर्बाहु मम बत्सल, बिनु लछिमनु लघु भ्रात ॥ 
छंडयो राज काज, माता हित, तुव चरननि चित लाइ । 
ताहि विमुख जीवन धिक रघुपति, कहियो कपि समुभ्ाइ्‌ ॥ 
लछमन सहित कुसल बेदेहि, आनि राज प॒र कीजै, 
नातर्‌ सुर सुमित्रा सुत पर, वारि अपुनपो दीजै 
(सूर--रामचरितावली १७३) 
माता कौसल्या ने कहा- कपिवर ! मेरी वात सुनो। रामसे 
कह देना कि यदि वह मेरा पुत्रहितो लक्ष्मणके विना इ नगरमे 
नहीं आये । हनुमान । राम को यह समञ्ञाकर कह देना कि जिसने 
आपके चरणो म चित्त लगाकर राज्य-सुख छोड़ा, माता छोडी, उसके 
विना जीवन को धिक्कार है। इसलिए लक्ष्मण ओर सीता के साथही 
वूःशलपूवेक लोट कर आये ओर यहाँ राज्य करे । नहीं तो लक्ष्मण पर 
अपने आपको निछठावर्‌ कर दे । 
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विनती कहियो जाइ पवनसुत, वुम रघुपति के जगं । 

या पुर जनि आवह बिनु लछमन, जननी लाजनि लागे ॥ 

मारुतसुतहि संदेस सुमित्रा एेसं कहि समुभाव। 

सेवक जि परे रन भीतर, ठाकुर तउ घर आवे 

जब ते तुम गवने कानन कौ, भरत भोग सब छांड। 

'सुरदास' प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, दुख समूह उर गाड 

(सूर---रामचरितावली १७४) 

माता कौसल्या फिर कटने लगी-पवनकूमार । तुम राघवेन्द्र 
से मेरी यह विनती कह देना कि माता कौ लाज वचाने के लिए वह्‌ 
विना लक्ष्मणके इस नगरमे न आये । 

तव माता सुमित्रा हनुमानजी को अपना संदेण देते हुए समज्ञाने 
लगीं-यदि सेवक केयुद्धमें प्राण चले जाये तो भौ स्वामी घर 
लौट करआताहीहै। रामसेकहदेनाकि जवसे तुमवनको गये 
हो, यहां भरतने सभी सुखो का भोगनादहौ छोड दिया है। तुम्हारे 
द्गन के विना उनके हूदयमे दुःखोंका समूह वसा हुआ है। अतः 
तुमको अवण्य ही लौट आना चाहिए । 

पवनपुत्र बोत्योौ सतिभाइ 1 

जाति सिराति राति बातनिमे, सुनो भरत चित्त लाइ ॥ 

श्रीरघुनाथ संजीवनी कारन, मोको इहां पठायो । 

भयौ अकाज, अधनिसि बीती, लक्षिमन्‌ काज नसायो 1 

स्यो परवत सर बेठि पवनसुत हौं प्रभु पे पहुचाञऊ। 

सूरदास! प्रभु पांवरि मम सिर, इहि बल भरत कहाऊ ॥। 

(सुर--राम चरितावली १७१५) 

हन्‌मानजी की दृष्टि तो अपने उदेश्य पर जमी हई थी । उन्होने 
कौसल्याजी ओर सुमित्राजी के संदेश सुनकर भरत से कहा-आप मेरी 
वात ध्यान से सुनो । वातो मे ही रात वीतीजा रहीहै। श्रौरामने 
मञ्चे संजीवनी लाने के लिए भेजा था, उसमे विलम्ब हो रहा है, 
लक्ष्मण को ओौषधि पहुंचाने में देर्‌ हौ सलाह 
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यह्‌ सुनते ही भरत ने कटा-पवनकूमार ! तुम पर्व॑त समेत 
मेरे वाण पर बंठ जाओ। मे तुम्ह्‌ श्रीराम के पाञ्च पहूंचवा देताहं। 
क्योकि श्रीराम कौ चरणपादुका मेरे मस्तक पर है, उसी के वलसे 
भरत कहुलाता हू । 
राम प्रभाव विचारि बहोरी) बदि चरन कहूकपि करजोरी।) 
तव प्रताप उर रावि प्रमु जह नाथ तुरंत, 
अस कहि आयसु पाइ पद बदि चलेउ हुनुसंत ॥ 
(मा० ६।५६।४; ६।६०) 
हनुमानजी, श्रीराम के प्रताप का विचार करके, भरतसे हाथ 
जोडकर वोले-हे नाथ! मेँ श्रीराम को ओर आपके प्रताप को 
हृदय मे रखकर तुरत पहुंच जाऊंगा एेसा कहकर भरतजी को 
प्रणाम करके ओर उनको आज्ञा पाकर हनुमानजी चले । 
उधर रात वीती जा रही थी । श्रीराम विलाप करने लगे-- 
सुत बित नारि भवन परिवारा \ होहि जाहि जग बारह बारा॥ 
अस विचारि निय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भराता ॥ 
(मा० ६।६०।४) 
वे वोले-धन्‌, स्ो, एब, घर, परिवार, यह सनन लगत्‌ मे 
लार-ार मिल नात ड परत सल्येदरर भाई नही लता । एेसा 
विचार कर है तात ! सचेत हो जाओ | 
प्रमु प्रलाप सुनि कान बिकल भए वानर निकर। 
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महं बीर रस । (मा० ६।६१) 
यह्‌ सुनकर वानर व्याकुल हो गये । इतने में ही हनुमानजी वहां 
आ पहुचे । मानो करुण रस मे वीर रस आ गया हो । 
हरषि राम भटेऊ हन॒माना । अति कृतग्य प्रम्‌ परम्‌ सुजाना ॥ 
तुरत बद तब कीन्ह उपाई। उठि बेठे लचछिमन हू रषाई ।1 
हदय लाइ प्रभु भेटेउ श्राता । हरषे सकल भालु कपि ब्राता ॥ 
कपि पुनि बद तहा पहुचावा । जहि बिधि तर्बाहि ताहि लइ आवा ॥ 


(मा० ६।६१।१ ओर २) 
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शरोराम ने हृषित होकर हनुमानजी को हृदय से लगा लिया ओर 
कृतज्ञ हो गये । सुषेण ने तुरंत ओषधि दी जिससे लक्ष्मण प्रसन्न चित्त 
उठ बैड } श्रीराम भाईको हृदय से लगाकर मिले । सव भालू, वानर 
टित हो गये । हनुमानजी नेवद्यको जेसेलाये थे, वैसे ही वापस 
पहुंचा दिया । 


नपेक्षा 


रावण-वध ओर लंका-विजय करके श्रौरामने हनुमानजी को 
सीताजी के पास समाचार देने के लिए भेजा । ट्नमानजी ने सीताजी 
से कहा-- 
मया द्यलन्धनिद्रेण धृतेन तव निजंये। 
प्रतिज्ञषा विनिस्तीर्णा बद्धवा सेतुं महोदधौ । 
(वा० रा० ६।११३।११) 
श्रीराम ने आपके लिए यह संदेश भेजा. देवी ! मैने तुम्हारे 
लिए जो प्रतिज्ञाकी थी उसे निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न करके समूद्र 
` मपल वधि कर रावण-वधके द्वारा पूरणं किया है। 
न हि पश्यामि तत्‌ सौम्य पृथिव्यामपि वानर । 
सदृशं यत्प्रियाख्याने तव दत्वा भवेत्‌ सुखम्‌ ।। 
हिरण्यं वा सुवणं वा रत्नानि विविधानिच, 
राज्य वा त्रिषु लोकेषु एतन्नार्हृति भाषितम्‌ ॥ 


(वा० रा० ६।११३।१६-२०) 
सीताजी ने कहा--वानरवीर ! सोना, चांदी, नाना प्रकार के 


रत्न या तीनों लोकों का राज्य भी इस समाचार की वरावरी नहीं कर 
सकता । इस भूमडल मे एेसी कोई वस्तु नहीं है जो इस प्रिय संदेश के 
अनुरूप हो ओर्‌ तुम्हें देकर मँ संतुष्ट हो सकृ । 
भतुः प्रियहिते युक्ते भत्‌विजयकांक्लिणि । 
स्निग्धमेवं विधं वाक्यं त्वमेवाहस्यनिन्दिते 


(वा० रा० ६।११३।२२) 
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हनुमानजी हाथ जोड़कर वोले-पति कौ विजय चाहने वाली 
ओर पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती-साध्वी 
देवि ! आपके मुखारविन्द से एेसे स्नेहपूणं वचन से म सव कपा 
गया । 
अथतश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणाः । 
हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६।११३।२४) 
श्रीराम स्नपठे शत्रु का कध करके वलयी हये गये इ न्नर 
स्वयं सक्छशल ` इतने मे ह मेरे सारे प्रयोलनः सिद्ध डो गये । 
मुञ्चे देवताओं के राज्य आदि ओर सभी मूल्यवान पदार्थं मिल गये । 
अतिलक्षणसम्पन्नं माधुयगुणम्‌षणम्‌ । 
बुद्धया ह्यष्टांगया युतं त्वमेवाहंसि भाषितुम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६।११३।२६) 
सीताजी ने कहा- वीरवर ! तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से 
सम्पन्न है, माधुयं से भूषित है ओर बुद्धि के अबो अगो से अलंकृत है । 
ेसी वाणी तुम्हीं बोल सकते हो । 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे । 
हरतुमिच्छामि ताः सर्वा याभिःस्त्वं तजितापुरा॥। 
(वा० रा० ६।११२।३०) 
हनुमानजी ने कहा- माता ! यदि आपको आज्ञा होतो इन 
सभी राक्षसियों को मै मार डालूं जो आपको वहूत उराती-धमकाती 
रही है। 
विकृता विकृताकारा: कराः कूरकचेक्षणाः । 
इच्छामि विदिधेवतिहन्तुमेताः सुदारुणाः \ 
(वा० रा० ६।११३।३३) 
यह्‌ सव विकराल, कुरूप ओर अत्यन्त दारुण हैँ । इनको अखों 
ओर बालों से भी क्रूरता टपकती है । मै भांति-भांति के आघातों हारा 
इन सवको मार डालना चाहता हू । 
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राजसश्रयवश्यानां कृवेतीनां पराज्ञया ॥ 
विधेयानां च दासीनां कः कप्येद्‌ वानरोत्तम । 
भाग्यवेषम्यदोषेण पुरस्ताद्द्ुष्कृतेन च 1 
मयतत्‌ प्राप्यते सवं स्वक्तं ह्य पुज्यते । 
मव वद महाबाहो देवी ह्योषा परा गतिः| 
(वा० रा० ६।११३।२३८-४०) 
सीताजी ने कहा--हनुमान ! ये बेचारी रावण के आश्रय में 
रहने के कारण पराधीन थी । उसकी आज्ञा से सव कुछ करती थीं | 
इसलिए ्रपने स्वाम्येव प्राज्ञाक्ा पालनः व्छररे वाती इत्र 
दासथो पर क्ऋ्रेध क्यो ह्ने। मेरा ही भाग्य अच्छा नहींथा ओर 
मेरे प्रव जन्म के दष्क ्मपना फल देने ले थे, इसी से मु 
सन कृष्ट प्राप्त ह्न । सभी प्रारी अपने च्छ्य इट शुभ स्मर 
प्मशुभ कमा का हो फल भेगते ह । इसलिए महावाहो ! तुम इन्हें 
मारने को वात मत कहौ । मेरे लिए देव का ही विधान था। 
पराप्तव्यं तु दशायोगान्मयेतदिति नि्टिचतम्‌ । 
दासीनां रावणस्याहुं मषेयामीह दुर्बला ॥ 
(वा० रा० ६।११३।४१) 
अपने पूवं कर्मो के कारण मञ्चे निर्चित रूप्र से दुःख भोगना ही 
था । इसलिए रावण को दासियोंकाजोभी अपराधहो उसे क्षमा 
करती हू । ्‌ 
न॒ परः पापमादत्ते परेषां पापकमंणाम्‌ । 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तञ्च।रित्रभूषणाः ।। 
(वा० रा० ६।११२।४४) 
%्ठ पर्ष पियो के पापकम को नही म्रपन्पते ग्रौर बदले 
म उनके साध स्वयं पाप्रणं नर्ताव नही करते । श्रपनी प्रतिज्ञा 
प्रर खटाचार क्छ रद्वा हो करनी चाहर । स्ट प्रुष त्तः 
चरित्र सं हो विशत होते है । सदाचार ही नक श्राशषरा 
। 
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पापानां वा ज्लुभानां वा वधघार्हणामथापि वा । 
कार्यं कारण्यमार्येण न करचिन्नापराध्यति । 
(वा० रा० ६।११३।४५) 
करेष्ठ पुट क्छ चाहिये [क्छ कोड पापो ह या एरयाल््य डो 
रध्वा दध क योग्य ब्रपराध करने वाला ह्यो क्यों न हा, सन पर 
ट्या करे; क्योकि रेस क्छोई भी प्राणी नहीं है लिससं कभी 
प्रपराध न हो । 
सुन्‌ सुत सदगुन सकल तव हृदयं बसहु हनुमत । 
सानुकल कोसलपति रहहुं समेत अनंत 11 
(मा० ६।१ ०७) 
श्रीजानकीजी ने आशीर्वाद देते हृए कहा-दहे पुत्र ! तुम्हारे 
हदय मे समस्त सद्गुण वसे रह ओर हे हनुमान ¦ कौशलपति श्रीराम 
लक्ष्मण सहित तुम पर सदा प्रसन्न रहं । 


अनन्त सेवा 


श्रीराम सीताजी ओौर लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट आये। वे 
अपने साथ वानरोंको भी लाये थे, उन सवको विदा किया; विभीषण 
को भी विदा किया। उसी समय हनुमानजी विनम्र होकर श्रीरामसे 
वोले-- 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भवितहच नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु 11 
(वा० रा० ७।४०।१६) 
महाराज ¦ आपके प्रति मेरा प्रेम-स्नेह नित्य वना रहे ¦ वीर ! 
प्रापमे ह्य मेरो निश्चल भक्ति रहे । प्नन्थत्र कङटी ओ मेरा 
प्रान्तीरक्छ श्ममराग न ह । | 
यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति महीतले 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा ममन संशयः ॥ 
(वा० रा० ७।४०।१७) 
स्वामी , इस पृथ्वी पर जव तक रामकथा प्रचलित रहे तव 
तक निःसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में वने रहे । 
एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनूमन्तं वरासनात्‌ । 
उत्थाय सस्वजे स्नेहाद्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ।। 
(वा० रा० ७।४०।२०) 
हयुमानजी कौ यह्‌ विनय सुनकर श्रीराम ने अपने श्रेष्ठ सहासन 
से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया ओर परोतिपू्वैक वोले-- 
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एवमेतत्‌ कपिश्रेष्ठ भविता नात्र सक्ञयः । 
चरिष्यति क्था यावदेषा लोके च मामिका\ 
तावत्‌ ते भविता कीर्तिः शरीरे प्यसवस्तथा। 
लोकाहि यावत्स्थास्यन्ति तावत्‌ स्थास्यन्तिमे कथाः 1 
(वा० रा० ७।४०।२१-२२) 
कपिश्रेष्ठ ! एेसा ही होगा; इसमे कोई संशय नहीं है । जव 
तक संसारमे मेरी कथा प्रचलित रहेगी तव तक तुम्हारे शरीरमें 
प्राणभी रहेगे ओर तुम्हारी कीति भीअमिट रहेगी । जव तक यह्‌ 
लोक वना रहेगा तव तक मेरी कथाएं भी प्रचलित रहेगी । 
अपने परमधाम जाते समय श्री रामचन्द्र ने हनुमानजी से कहा-- 
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर । 
तावद्‌ रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन्‌ ॥ 
(वा० रा० ७।१०८।३३) 
हरीश्वर ! जव तकं संसारम मेरी कथाओंका प्रचार रहै तव 
तक तुम भौ मेरी आज्ञा का पालन करते हए प्रसन्नतापवेक विचरते 
रहो । 
एवमुक्तस्तु हनुमान्‌ राघवेण महात्मना ।1 
वाक्य विज्ञापयामास परं हषेमवाप च। 
(वा० रा० ७।१०८।३४) 
भगवान श्रीराघवेन्द्र का यह्‌ आदेश सुनकर हनुमानजी को 
अत्यन्त हषे हुंजा ओर वे वोले-- 
यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ।। 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ । 
(वा० रा०७।१०८।३५) 
स्वामी । जव तक संसार में आपको पावन कथा प्रचलित 
रहेगी तव तक आपको आज्ञा का पालन करता हुआ म इस पृथ्वी पर्‌ 
ही रहुगा । 


तत्व-ज्ञान 


सनकाद्या योगिवर्या अन्ये च ऋषयस्तथा), 
प्रह्वादाद्या विष्णुभक्ता हनुमन्तमथाब््‌ वन्‌ ॥। 
वायुपुत्र महाबाहो {कि तत्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
पु रा्णेऽवष्टादशसु स्मृ तिष्वष्टादशस्वपि ॥ 
चतुव देषु शास्त्रेष॒विद्यास्वाध्यात्मिकेऽपि च । 
सर्वेषु विद्यादानेषु विध्नसूरयेशङा क्तिषु । 
एतेषु मध्ये कि तत्वं कथय त्वं महाबल ॥ 
| (राम रहस्योपनिषद्‌ १।२-४) 
ऋषिगण, प्रह्वादादि, भक्तगण सनकादि ज्ञानियों ओर योगियों 
ने हनुमानजी से जिज्ञासापूवेक पूष्ठा- महावीर पवनकृभार ! चारों 
वेदो, छहो शास्त्नो, अठारह स्मृतियो, अठारह पूराणो, सभी विद्याओं 
ओर आध्यात्मिक ग्रन्थों मे किस तत्व का उपदेश हुआ है ? ब्रह्मवादी 
किस तत्तव को यथाथ सत्य मानते हैँ या ब्रह्म-रूप समते है ? संभूणं 
विद्याओं के दान में ओर गणेशजी मे, सूये मे, श्रशिवजी मे ओर शवित 
म, इन सव मं यथाथं तत्त्व क्या है ? महावीर | हम सव पर कृपा 
करके उस तत्त्व का निरूपण कीजिये 1” 
राम एव पर ब्रह्म राम एव परं तपः। 
राम एव परं तत्वं श्रीरामो ब्रह तारकम्‌ 1 
(श्री राम रहस्योपनिषद्‌ १।६) 
हनुमान ने कहा-श्ीरामर ह ब्रह्न श्येरामः ही परम्प तप- 
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स्वप ॐ, श्रीराम हयी परम्प्तत्व हः प्रर शषेरामः हयो तारष्छ 
्रह्म ड । 
केवलं रामनामेव सदा यज्जीवन सुने। 
सत्यं वदामि सवस्वमिदमेकं सदा मम॥ 
खक्छम्प शामः न्म ही मेरा लवनः हं । म सत्य व्छ्हता 
हं कि सदा-सर्वट्ा श्रीरामः मः हौ मेया कम्पत सवंस्व ह । 
हे निहव जानकीजानेर्नाम माधुयमण्डितम्‌ । 
भजस्व सततं प्रेम्णा चेद्वांछसि हितं स्वकम्‌ 11 
निह श्रीरामसंलापे विलम्बं कुरुषे कथम्‌ । 
वृथा नायाति ते [कचिद्धिना श्रीनामचुन्दरम्‌ ।। 
डे लिङ्घ ‹ यहि तु श्रपन्य कल्याण चाहती ड तो श्चेलानव्छो- 
लोवनः क्छा म्रातिम्र श्याम नाम त्रिरतर रटलती रहन । डे 
रसने ‹ तु श्राराम नाम क्छ लप क्रमे मक्त्य देर व्छर रहा इं। 
मध्चुमय श्चेरामः न्यमः के उच्चार के न्िना तेरा कछ क्षरा भी 
ठ्य न्ट जन्य चह । 
सेतुबन्ध के समय नल-नील को उपदेश करते हुए हनुमानजी ने 
कहा-- 
एकतः सकला मन्त्रा एकतो ज्ञानकोटयः। 
एकतो रामनाम स्यात्‌ तदपि स्यान्न वं समम्‌ 11 
देशकालक्रियाज्ञानादनपेक्ष्यः स्वरूपतः । 
अनन्तकोटिफलदो राममन्त्रो जगत्पतेः ॥ 
यदि लला क खक्छ पल पर ककरोट-क्छोटि ज्ञानः श्नाहि साधनों 
कछ छल व्छे तथा स्ये महाम क्छ रछा लाये शर इसरे पल 
पर कवल श्रीराम न्मः क्छ रखा लाये तो वे सन्न न्प्लिक्छर भी 
धतरा न्धम क्ट तुलना नलो कर सव्छते । अन्य साधनों जंसी देश- 
काल की पवित्रता या अनुष्ठान आदि क्रियाओं ओर ज्ञान की अपेक्षा 
श्रीराम नाम की आराधना मे नहीं होती। श्रामः न्मः व्छा लप 
ग्मन्त व्छोटि प्ल प्रदान करता इ । 
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ये जपन्ति सदा स्नेहान्नामं मांगल्यकारणम्‌ 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य कृपालोमम स्वामिनः॥ 
तेषामथं सदा विप्र प्रदाताहुं प्रयत्नतः। 
ददामि वांछितं नित्यं सवदा सौस्यमूत्तमम्‌ ॥ 
ओरामः न्मः जापक के [ल ॒हनृम्पनली कल्पवृक्ष ननकर 
सलक सन मनोरथ सिद्ध व्छर देते ड । हनुमानजी ने कहा- 
लो ओ मेरे स्वाम्ये करुणा्रधान शओरामः के म्पालन्छरी नाम 
च्छा सदढा प्रमपरवंक जाप करते डः उनकछे लिट गे प्रयल्नपरुवकः 
प्रदाता बना रहता हृ प्रर उनव्छी स्रभिल्ाषा प्रण करते हु उन्हे 
उत्तम सुख ठता रहता ह । 


श्रीरा नाप रटना 


राम वाम दिसि जानकी, 
ध्यान सकल कल्यानमय, 
राम नाम मनिदीप धरु, 
तुलसी भीतर वाहिरहु, 
रामनाम को अंक है, 
अंक गये कच्छ हाथ नहि, 
राम नाम को कल्पतरु, 
जो सुमिरत भयो भागते, 
राम नाम जपि जीह जन, 
तुलसी यहां जो अलसी, 
राम नाम सुमिरत सुजस, 
कुतर कुसुर पुर राज मग, 
राम नाम अवलंव विनु, 
वरसत वारिद बृंद गहि, 
राम नाम वर वरन जग, 
वर्षा ऋतु रधवुपति भगति, 
राम नाम नरकेसरी, 
जापक जन प्रह्लाद जिमि, 


राम नाम कलि काम तरु, 


सुमिरत करतलसिद्धि सव, 


लखन दाहिनी ओर। 
सुरतरु तुलसी तोर।॥१॥ 
जाल या र 
जौ चाहसि उजियार २] 
सव साधन दै सून। 
अक रहे दसगून।।३। 
कलि कल्यान निवस । 
तुलसी तुलसीदास ।।४। 
भये सुकृत सुखसालि । 
गयो आज कौ कालि।*५।। 
भाजन भयो कुजाति। 
लहत भुवन विख्याति ॥६॥ 
परमारथ कौ आस। 
चाहत चदन अकास ।।७।। 
सावन भाद मास। 
तुलसीदास सुदास ॥८॥ 
कनकं कसिपु कलिकाल । 
पालहि दलि सुरसाल ॥६€।॥। 
सकलं सुमंगलकन्द । 
पग पग परमानन्द १०) 
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राम नाम कलि कामतर, राम भगत्ति सुरधेनु। 
सकल सुमगल मूलजग, गुरूपद पंकज रेनु॥११॥ 
राम नाम पर रामते, प्रीति प्रतीति भरोस। 
सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सूमंगल कोस ।॥१२॥ 
राम नाम सव धममय, जानत तुलसीदास । 
यथाभूमि वस वीज मे, नखत निवास अकास।।१३॥ 
राम नाम नित कहत हर, गावत बेद पुरान। 
हरन अमंगल अघ अखिल, करन सकल कल्यान ॥ १४ 
राम नाम सुमिरत मिर्टहि, तुलसी कठिन कलेस । 
स्वारथ सूख सपनेहु अगम, परमारथ परवेस । १५॥ 
राम नाम को लूट दहै, लूटी जाय सो लूट। 
अंतकाल पछतायगो, प्राण जा्येगे छट ॥१६॥ 
राम नाम कहवो करौ, जव लगि घट में प्रान। 
कवहुं दीन दयालु के, भनक परेगी कान ।॥१७॥ 
राम नाम रति राम गति, राम नाम विस्वास। 
सुमिरत सुभ मंगल कुसल, दहं दिसि तुलसीदास ॥१८॥। 
राम शरोसो, राम वल, राम-नाम विस्वास । 
सुमिरत सुभ मंगल कुसल, मागत तुलसीदास ॥ १९॥ 
राम प्रेम विनु दूबरो, राम प्रेम ही पीन। 
रघुवर कवहंक करहुगे, तुलसी ज्यों जल मीन ॥२०॥ 
राम सनेही, राम गति, राम चरन रति जाहि। 
तुलसी फल जग जनम को, दियो विधाता ताहि ॥२१॥ 
राम दरि माया वढ्ति, घटति जान मन मांह । 
भूरि होति रवि दूरि लखि, सिर पर पग तर छह ॥२२॥। 
राम भरत लछमन ललित, सतु-समन सुभ नाम । 
सुमिरत दसरथ सुवन सव, पूजिहि सव॒ मनकामः।२३॥ 
राम नगरिया राम की, वसे गंगा के तीर) 
अचलराज महाराज को, चौकी हनुमत वीर ॥२४॥। 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 


तीसरा माग 
स्तुतिं 


यत्र यत्र रधुनाथकीतनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिपृणलोचनं मारूति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 


जहां -जहाँ श्री रधुनाधनी का कीतन होता है वहोँ-वहँ हाथ जोड़े 
हुए नतमस्तक, नेत्रो मेँ प्रेमाश्र्‌, भरे हुए खड़े रहने वाले राक्षसो के 
नाशक श्रीहनुमाननी को भँ प्रणाम करता हू | 


बुद्धिबलं यश्चो धेयं नि्म॑यत्वमरोगता। 
सुदाद्य वाक्स्फुरत्वं च हनुमस्स्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 


श्री हनुमानजी का स्मरण करने से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, 
आरोग्य, सुटढता ओर वाक्पटुता प्राप्त होतीं है | 


श्री हनमान-स्तुति 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं ॒नितेन्दियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरय्‌थसुस्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रप \1 


अतुलितबलधामं हेमज्ञेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिश्रियभवतं वातजातं नमामि ।। 


उत्लध्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकर्वाह्न जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लंका नमामि तं प्रांजलिरांजनेयम्‌ ॥। 


श्रीहुनुमानजौ का श्रीविग्रह 


राम माथ, मुकुट राम, राम सिर, नयन राम, 
राम कान, नास्ता राम, ठो रस-नाम हे) 
राम कठ, कध राम, रास भुजा बाज्‌॒बद, 
राम हदय अलंकार, हार राम-नाम हे 
राम उदर, नाभि राम, राम कटी, कटो-सूुत, 
राम बस्षन, जच राम, जानु-पर राम-नामहे। 
राम मन, बचन रासः राम गदा, कटक राम, 
मारुति के रोम रोम व्यापक रामनाम है) 


क्ोतनः 
श्रीराम जय राम जय जय राम । श्रीराम जय राम जय जय राम॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम । श्रीराम जय राम जय जय राम॥। 
स्वारथ साच जीव करहु एहा। राम नमामि नमामि नमामी | 
मन क्रम वचन राम पद नेहा। राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सखा परम परमारथ एह । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
मन क्रम बचन रामपद नेह) राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम | श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम | श्रीराम जय रम जय जय राम | 


श्रो हनुमान-द्रादश-नाम सिद्धि 


९१२. 


हनुमानञ्जीनीसुनुर्वायुपुत्रो महाबलः । 
रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्धाक्षोऽमित विक्रमः ।1९॥ 
उदधिक्रमणहचेव सीताशोकविनाशनः । 
लक्ष्मणप्राणदाताइच दशग्रीवस्य दपंहा ॥२॥ 


हनुमान । 

अंजीनीसुनु--अंजनी के पुत्र । 
वायुपूत्र--वायु देवता के पृत् । 
महावल-अत्यन्त शक्तिशाली । 
रामेष्ट श्रीरामचन्द्र के प्रिय । 
फाल्गुनसख-अर्जुन के मिव । 
पिगाक्ष- भूरे नेत्र वाले । 

अमित विक्रम--अपार बलशाली । 
उदधिक्रमण-समृद्र को लंघने वाले । 


- सीता-शोक-विनाशन- सीताजी के शोक का नाश करने 


वाले । 


` गन्मण त्राणदाता--संजीवनी बरूटी लाकर लकष्मणजी को 


जीवित करने वाले । 
दशग्रीवदपंहा- रावण के घमण्डको दूर करने वाले । 
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मह्‌ात्स्य 
एवं द्वादक्ष नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः । 
स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठत्‌ ।\३॥ 
तस्य सवेभयं नास्ति रणं च विजयी भवेत्‌ । 
राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन । ४ 
दन १२ नामों को लेने से श्रीहनुमानजी कौ स्तुति हो जाती दै। 
ये नाम उनके गुणों के योतक दहं । 
राति मेंसोनेके पूर्वया प्रातःकाल जागने पर यायावरा पर जाते 
समय ऊपर लिखे नामों (श्लोक १ ओर २) द्वारा जो स्तुति करता हं 
उसके भय दूर हो जाते हैँ ओर सव प्रकार के संकट मिट जाते हे । 


श्रो हनुमान बाहुक 


सिधु-तरन, सिय-सोच-हरनः, रबि-बालबरन्‌-तनु । 

भुज बिप्ताल, मूरति कराल कालहुको काल जनु ॥। 

गह न-दहन-निरदहन-लंक निःसंक, बंक-भुव । 

जातुधान-बल वान-मान-मद-दवन पवनसुव ।॥। 

कहे तुलसिदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट । 
गुनगनत, नमत, सुमिरत, जपत, समन सकल-संकट-बिकट 1 १॥। 
हे पवनकुमार श्रीहनुमानजी ! आप समुद्र को लांघकर श्रीसीताजी 

के शोक को दूर कर डालने वाले है, आपका शरीर उदयकाल के सूयं 
के समानलाल रंग का है, आपकी भुजां विशाल है, सुद्रावेश में 
आपकी सूति कालके भी काल जेषी भयंकर है, आपने न जलाई जा 
सकने वाली लंका को भह टेदी करके निःसंकोच भस्म कर डाला तथा 
राक्षसो के अभिमान ओर गवै का नाश कर दिया । (गोस्वामी तुलसी - 
दासजी कहते हं ) है श्रीहनुमानजी ! आपकी जो सेवा करता है उसे 
आप सुगमतासे प्राप्तहो जाते है ओर उसका हित करने के लिए 
उसके निकट रहते है । आपका गुणगान करने से, आपको प्रणाम करने 
से, आपका ध्यानपूवैक स्मरण करने से ओर आपका नाम जपने से 
सारे भयानक संकटो का नाश हो जाता है । 

स्वन-संल-संकास कोटि-रबि-तरन-तेज-घ । 

उर बिसाल, मूजदंड चंड नख ब बचज्रतन ॥ 

पिग॒ नयन, भृकुटी कराल रसना दसनानन । 

क पिस केस, करकस लंगर, खल-दल-बल-भानन ॥ 


\ श्र 
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कहु तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति विकट) 
संताप पाप तेहि पुरुष पाहि सपनेहुं नाहि आवत निकट ।\२॥ 
हे श्री मारुति ! आपका शरीर स्व्ण-णैल (सुमेरु पवेत ) जंसा 

सुनहरा है ओर दोपहर के सूयं के तेज से करोड़ों गुना तेजस्वी दे, 
आपकी छाती विशाल है, आपकी भृजा्एँ अत्यन्त विशाल द, आपके 
नाखून ओौर शरीर व्र जसे ह, केण भूरे है, पूष्ठ कठोर है, नेत्र पौले 
है ओर भयंकर भौ, दांत, जीभ ओौर मू दुष्टों के वल क) नष्ट 
कर डालते हैं । (तुलसीदासजी कहते हँ) हे प्वनकुमार हनुमानजी । 
आपकी विशाल मूति जिसके हदयमे आ जाती है उसके पासदुःखया 
पापस्वप्नमे भी नहीं आ पाते। 


सलना 
पंचमुख-छमुख-मुगुमूख्य भट-असुर-सुर, 
सव-सरि-समर समरत्थ सूरो) 
बकुरो नीर बिरुदत बिरुदावली, 
वेद बंदी बदत पं जपुरो॥ 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह, जासु बल 
बिपुल-जल-भरित जग-जलधि कूरो । 
दूवन-दल-दमनको कौन तुलसीस है 
पवनको पूत रजपुत रूरो।३॥ 
हे हनुमानजी । आप एसे शूरवीर हँ कि श्री शिवजी, स्वामी 
कात्तिकेयजी, परशुरामजी एवं सव देव ओर दत्यो से भी युद्ध करने में 
समर्थं दँ । आप दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, यशस्वी योद्धा ओर कोतिमानहै। 
वेद भी भाट वनकर आपके सुयश का निरूपण करते हे । स्वयं श्रीराम 
ने अपने श्रीमुख से आपके गुणो कौ कथाएं कहीं 1 आपके अगाध 
पराक्रम से संसार रूपी अपार समुद्र सख जाता है । तुलसीदास के एेसे 
स्वामी पवनपुत्र हनुमानजी ! आप जसा कोई अन्य नहीं है जो दीनो 
के दुःख रूपी राक्षसो का नाण करने में समथं हो । ` 
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घनाक्षरी 
भानुसों पठन हनुमान गये भानु मत 
अनुमानि सिसुकेलि क्यो फरफार सो । 
पालि पगनि गम गगन मगन-मन, 
मको न श्रम, कपि बालक-बिहार सो ॥। 
कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर विधि 
लोचननि चकाचोंधी चित्तनि खभार सो । 
बल कधौ बीररसः; धीरज के, साहस कै, 
तुलसी सरोर धरे सबनिको सार सो।1४1 
हे हनुमानजी ! आप भगवान सूयं के पास विद्या पठने पहुचे । 
सूयेदेव ने सोचा कि यह्‌ तो वाल-क्रीडा कर रहे है, यह क्या पढ़गे । 
एेसा सोचकर वह्‌ पढठानेमे टाल करने लगे। तव आपने सूर्यं की ओर 
मह करके अपने पेर पीठ कीओर कर लिये ओर बालकोंके चेल 
के समान पठते हुए चलने लगे । आपके पठनेमे कोई भी भूल नहीं 
होती थी । (तुलसीदासजी कहते हैँ) यह आश्चर्यजनक खेल देखकर 
इन्द्र आदि लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आश्चर्यं चकित रह्‌ गए 
ओर उन सव के चित्त मे यह्‌ भाव आया कि क्या स्वयं वल या वीररस 
या ध्यं या साहस, या इन सवके समूह का सार, शरीर धारण करके 
आया दहै? 
भारत में पारथके रथकेतु कपिराज, 
गाज्यो सुनि कृरुराज दल हलबल भो । 
कल्यो द्रोन भीषम समीरसुत महाबीर, 
बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो। 
बानर सुभायबालकेलि भूमि भान्‌ लागि 
फलंग ॒फलांगहते घाटि नभतल भो । 
नाइ-नाइ माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोह, 
हनुमान देखे जगजीवनको फल भो ॥५॥। 


श्रीहनुमान बाहुक : १५५ 


हे कपिराज हनुमानजी ¦ महाभारत के युद्धम अर्जुनकेरथकौ 
पताका पर विराजमान ये। आपने एेसा गर्जन किया कि जिसे सुनते 
ही दुर्योधन की सेना मेँ खलवली उत्पन्न हो गयी । इस पर द्रोणाचायं 
ओर भीष्म पितामह ने कहा-“ये महावली हनुमान हं जिनका वल 
अथाह है, जसे वीररस का समुद्र हो । उन्होने अपने वानरी स्वभाव से 
जव पृथ्वीसे सूर्यं तक कौ कुदानकी तो वहु एकपगसे भीकम 
निकली 1" इस पर दुर्योधन की सेना के यो द्धा-आपको नतमस्तक होकर 
ओर हाथ जोड़े हुए देखते रहे ओर उस दशंन की स्यंकीमेसवने 
अपने जीवन को कृतकृत्य माना । 
गोपद पयोधि करि, होलिका ज्यों लाई लकः 
निपट निसंक परपुर गलबल भो) 
दरोन-सो पहार लियो ख्याल ही उखारि करः 
कदुक-ज्यों कप्खिल बेल कसो फल भो ॥। 
संकटसमाज असमंजस भो रामराज, 
काज ज॒ग-पुगनिको करतल पल भो। 
साहसी समत्थ तुलसीको नाह जाको बाहः 
लोकपाल पालनको फिर धिर यल भो।६\। 
हे टनमानजी ! आगे भीष्म पितामह ने कहा-- “हनुमानजी वड 
समर्थं ओर साहसी दै । उन्होने समुद्र को एेसी सुगमता से लांघ लिया 
जैसे गायके खुर को। उन्होने निर्भीक होकर लंका जेसी सुरक्षित 
नगरी को होलिका के समान जला डाला जिससे वहां हाय-हाय मच 
गयी । लक्ष्मणजी को शक्ति लगने पर जव श्रीराम के पूरे दल मे संकट 
छा गया था ओर सव असमंजस मे पड़ थे, उस अवसर पर हनुमानजी 
लंका से हिमालय गये । उन्होने द्रोणाचल जैसे विशाल पवत को 
चेल ही खेल मे उखाड लिया ओर उससे एसे -खेलने लगे जसे बेल- 
फल के समान एक हल्का-सा गेद हो ओौर संजीवनी ब्रूटी लिये हुए 
सूर्योदय से पूवं लंका लौट आये । जिस कायं मे एक युग लगना चाहिए 
था उसे कुछ क्षणो मे ही कर दिखाया । जव रावण ने लोकपालो को 
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बंदी कर लिया था तव यह्‌ हनुमानजीको भुजाओंकेही वलका 
प्रताप था कि उन्होने फिरसे लोकपालोको छटृडाकर उन्हं स्वगंमें 
वसाया था ।' . 
कमठी पीहि जाके गोडनिको गाड मानो 
नापके भाजन भरि जलनिधि-जल भो, 
जातुधान-दावन परावनको दृग भयो, 
महासीनबासत तिमि तोमनिको थल भो\ 
कभकनं - रावन - पयोदनाद - इधनको 
तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो) 
भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान 
सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल मो 1७ 
हे पवनकुमार ¦ भीष्म पितामह ने आगे कहा-- "समुद्र कदने पर 
हनुमानजी के पांव से कच्छप की पीठ मे गडढा हो गया जिसमें समुद्र 
क{ सारा जल भरकर समूद्र के नापने का पात्र हुआ । राक्षसो कानाश 
करते समय समूद्र दुगं वन गया जिससे कि राक्षस भाग न सकं ओर वह्‌ 
दुग रूपी समुद्र वड-वड़ मत्स्या के रहने का स्थान वन गया ! रावण, 
कुम्भकणं ओर मेघनाद को जलाने के लिए हनुमानजी कै प्रतापने प्रचंड 
अग्नि बनकर उनको जला डाला । म समञ्ञता हं कि हनुमानजी जसा 
वलवान तीनो लोकों मेनतो हुआ, नह ओौरन होगा 1" 
दूत रामरायको, सपुत पूत पौनको, त्‌ 
जंजनोको नदन प्रताप भूरि भानु सो, 
सीय-सोच-समन, दुरित-दोष-दमन, 
सरन आये अवन, लखनप्रिय प्रान सो॥। 
दसमूख दुसह॒ दरिद्र दरिबेको भयो, 
प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो । 
लान-गुनवान बलवान सेवा सावधान, 
< साहैव सुजान उर आनु हनुमान सो ॥८\ 
दे हनुमानजी । आप पवनदेव ओर अंजनीदेवी कै सुयोग्य पूत 
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उगैर महाराजा रामचन्द्र के दूत हैँ । आपका प्रताप अनेक सूया कं समान 
हे । आपने सीताजी का शोक मिटाया । पापओौर दोषकाजापनष्ट 
करने वाले है ओर शरणागत की रक्ना करते हं। जआपलक्ष्मणका प्राणा 
के समान प्यारे हैँ । आप रावणरूपी असहनीय दारिद्रय का नाश करन 
के लिए तीनों लोकों मे धनरूपी कोष हं । जाप ज्ञानी, गुणवान, वलवान, 
परहितकारी ओौर अपने स्वामी श्रीराम कौ सेवामे सजग रहने वाले 
हे । एेसे आप हनुमानजी का मै सदा हदय मे ध्यान करू 
दवन-दुवन-दल भुवन-बिदत बलः 
बेद जस गावत बिबुध बदीखछोरको) 
पाप-ताप-तिमिर तुहिन बिघटन-पटु, 
सेवक-सरोरुह सुखद भानु भोरको॥ 
लोक-परलोकतं विसोक सपने न सोक, 
तुलसीके हिये है भरोसो एक ओरको । 
रामको दुलारो दास बामदेवको निवास, 
नाम कलि-कामतरु केसरी-किसोरको |! ६1 
हे टनमानजी ! शत्रुओं कौ सेना नष्ट करने मं आपका पराक्रम 
सव लोकों मे विख्यात है । देवताओं को कारागृह से ्टृडाने वाले, 
आपका वेद यशगान करते है । आप अंधकाररूपी पाप ओर पालेरूपी 
कृष्ट का नाण कर डालने में प्रवीण हैँ । अपने सेवको को एेसा सुख देते 
हँ जैसे प्रातःकाल का सूयं कमन को । आप श्रीराम के दुलारे ह्‌, शिव 
के अवतार है, कलियुग मे आपका नाम केसरी-किशोर सव मनोकाम- 
नाओं को पूणं करने वाला दै । तुलसीदास जी के हदय मे एकमात्र 
आपका भरोसा है । इसलिए स्वप्न मेँ भी लोक या परलोक से सवेथा 
निष्चिन्त है, णोकरहित हं । 
महाबल-सीम, महाभीम, महाबानइतः 
महाबीर विदित बरायो रघुबीर को। 


कुलिस-कठोरतनु जोरपरं रोर रन्‌, 
करुना-कलित मन धारमिक धीरको) 


न 
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दुजंनको कालसो कराल पाल सज्जन को 
सुमिरे हरनहार तुलसौकौ पीरको। 
सीय-सुखदायक दुलारो रघुनायकको, 
सेवक सहायक है साहसी समीरको ।१०॥ 
हे हनुमानजी । आप पराक्रम कौ सीमा, अत्यन्त शक्तिशाली, 
श्री रवुवीर के मनोनीत महान्‌ योद्धा, महावीर हैँ । व के समान 
आपका कठोर शरीर सामने आते ही रणस्थल में कोलाहल मच जाता 
है । आपका धमं ओर धीर से परिपूणं मन करुणा से ओतप्रोत रहता 
दे । दुष्टों के लिए आप कालके समान भयंकर हैँ गौर सज्जनो की 
रक्षा करते ह । आपने सीताजी को श्रीराम का संदेश देकर सुखी किया । 
आपश्रोरघुनाथजी के दुलारे हैं । आप सेवको की सदा सहायता करते हँ 
आप वड़ साहसी हे, आपका स्मरण करते ही आप तुलसीदास की पीडा 
को दूर करने वाले हैँ। 
रचिबेको बिधि जसे, पालिबेको हरि, हूर 
मीच मारिबेको, ज्याइबेको सुधापान भो । 
धरिबेको धरनि, तरनि तम दलिबेको, 
सोखिवे छृसानु, पोषिबेको हिम-भान्‌ भो ॥ 
खल-दुख-दोषिबेको, जन-परितोषिवेको, 
मागिबो मलीनताको मोदक सुदान भो। 
आरतको आरति निविरबेको ति हं पुर, 
तुलसौको साहेब हटीलो हनमान मो ॥११॥ 
ठे हनुमानजी ! जिस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा, 
जगतका पालन करने के लिए विष्णु ओौर शिव प्रसिद्ध ह, जसे मारने 
के लिए सयु, जीवनदान के लिए अमृत, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण 
करने के लिए सूयं ओर चंद्रमा, दुःख देने के लिए दुष्ट, सुख देने के 
लिए संतजन, याचकतारूपी मलिनता को मिटाने क लिए दान प्रसिद्ध 


हं, उसी प्रकार तुलसीदास के हटीले हगुमानजी । आप तीनों लोकों मे 
दुखियो कौ विपत्ति दुर करने के लिए प्रसिद्ध हे । 


9 
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तेवक स्योकाई जानि जानकीस मान कानि, 
सानुक्ल सूलपानि नवं नाथ नोकको। 
देवी देव दानव दयावने हभ जोर हाथ, 
बापुरे बराक कहा ओर राजा राकको ।\ 
जागत सोवत बेठे पागत विनोद मोद, 
ताके जो अनर्थं सो समथ एक ओंकको । 
सब दिनरूरो परं पूरो जहां-तहां ताहि 
जाके हे भरोसो हये हनुमान हांकको । १२ 
टे हन॒मानजी ! जिसके हृदय मे आपकी कृपा ओर रक्षा का भरोसा 
रहता है वह श्रीराम को भी प्रिय होता है । शिवजी भी उस परं प्रसन्न 
रहते है । स्वगं के राजा इन्द्र, सभी देवी-देवत। ओर दानव उसका आदर 
करते है । फिर भला छोटे-छोटे राजा-महाराजा ओर अन्य, जो उनके 
सामने रंक ही है, क्या कर सकते हैँ ? सोते-जागते, वेते, चलते-फिरते 
या हंसी-विनोद मे भी उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता । उसका 
तो सव दिनों मे ओर सव स्थानों मे कायं सिद्ध होता) 
सानग सगौरि सान्‌क्‌ूल सूलपानि ताहिः 
लोकपाल सकल लखन राम जानक) 
लोक परलोकको बिसोक सो तलोक ताहिः 
तुलसी तमाईइ कहा काहु बौर आनको 1) 
केसरी किसोर बंदीखछोरके नेवाजे सब, 
कीरति विमल कपि करुनानिधानको। 
बालक-ज्यों पालिहे कृपालु सुनि सिद्ध ताको, 
जाके हये हलसति होक हेनुमानको ।\१२॥ 
हे हनुमानजी ! जिसके हदय मे आपकी हांक से आनन्द रहता हं 
उस पर श्रीराम, जानकी, समस्त लोकपाल, भगवान शंकर, पावती 
ओर उनके गण आदि, सव प्रसन्न रहते ह । वहु लोक-परलोक से 
निश्चिन्त रहता है । उसे व्ैलोक में किसी अन्य वीर का आश्रय नहीं 
ताकना पडता । सब मुनि ओर सिद्धजन उस्र पर कृपा करक बालकं के 


ं (5 
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समान पालन करते हैं । एेसे केसरीनंदन, करुणानिधान, बंदीछोड आप 
हनुमानजी की निर्मल कौति हे । 
करना निधान, बलबुद्धि के निधान, मोद- 
महिमानिधान, गुन-ज्ञान के निधान हो) 
बामदेव-रूप, भूप रामके सनेहौी नाम 
लेत देत अथं धमं काम निरबान हौ 
आपने प्रभाव, सीतानाथ के सुभाव सील 
लोक-बेद-बिधिके बिदुष हनुमान हौ) 
मनको, बचनकी करमकी तिहूं प्रकार, 
तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हौ । १४१ 
हे हनमानजी ! आप करुणानिधान है, वल ओर वुद्धिके धाम 
हे, आनन्द, महिमा, गण ओर ज्ञानक निधान दहै, आप शंकरजी के 
स्वरूप ओर महाराजा रामचन्द्र के प्रिय है, आपके नाम अथे, धमं, 
काम ओर मोक्ष देने वाले है, आप लोक-रीति के ओर वेद-विधि के 
्ञानी ह । अपनी शवित लगाकर अपने आधितों के दुःखों को दुर करने 
वाले हँ । मन, वचन ओर कम से यह तुलसीदास आपका ही है ओर 
आप इसके प्रवीण स्वामी हं 1 
मनको अगम, तन सुगम किये कपीोसः 
काज महाराजके समाज साज साजे है, 
देव-बंदीचछछोर रनरोर केसरीकिसोरः 
ज॒ग॒ जुग जग तेरे बिरद बिराजे)! 
बीर बरजोर, घटि जोर तुलसी कीयोरः 
सुनि सकुचाने साधु खलगन गाज हैं} 
बिगरी संवार अ जनीकूमार कौजे मोहः 
जसे होत आये हनुमानके निवाजे हें १५ 
हे अंजनीकूमार, हे केसरीनन्दन ! आपने महाराज श्रीराम के एेसे 
काय सुगमता से कर डाले, जो मन से भी अगम थे। आपने देवताओं 
को कारागार से मुक्त किया 1 जाप रणभूमि मे कोलाहल मचा देते है । 
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आपकी एेसौ कीति संसारमें युग-युगमें गाई जाती दै। एेसे प्रचंड 
पराक्रमी वीर होते हए आपका बल तुलसी कौ ओर घट गया, एेसा 
समन्चकर साधु लोग उदास हो गये हैँ ओर दुष्ट लोग प्रसन्न होकर 
णोर कर रहेह। आप मेरीभी उसी प्रकार से विगड़ी वना दीजिये 
जिस प्रकार आपके कृपा-पात्रो की वनती आयी है । 


सवेया 
जानसिरोमनि हौ हनुमान सदा जनके मन बास तिहारो। 
दारो बिगारोमें काको कहा केहि कारन खीभत हों तो तिहारो ॥ 
साहिब सेवक नाते ते हातो कियो सो तहां तुलसीको न चारो । 
दोष सुनाये ते आगेहुंको होशियार हवं हो मन तो हिय हारो ॥१६। 
हे नुमानजी ! आप ज्ञान-शिरोमणि हैँ ओर सेवको के हृदय में 
आप सदा वसे रहते हैँ । मने किसी काक्यागिरायायाक्या विगाडा 
है जिसके कारण आप मूज्ञसे रूठे हृए हैँ । मे तो आपका ही हुं । स्वामी- 
सेवक का नाता होते हए आपने मुञ्चे दुर कर रखा ह तो उसमे तुलसी 
का कोई वश नहीं है । परन्तु मुञ्चे मेरा दोष तो वता दीजिए जिससे 
मै आगे के लिए सावधान हौ जाॐं। मै निरुत्साह टो गया हूं । 
तेरे ्पे उथपे न महस, यपे धिरको कपिजेघर धघाले। 
तेरे निवाजे गरीबनिवाज बिराजत बरिनके उर साले ॥ 
संकट सोच सवे तुलसी लिये नाम फट मकरौके-से जाले ! 
बढ़ भये बलि, मेरिहि बार कि हारि परे बहुतं नत पाले 11 १७।। 
हे कपीश्वर, आपने जिसको वसाया उसे महेश्वर भी नहीं उजाइ़ 
सकते ओर जिसे आपने उजाडा उसे भला कौन वसा सक्तादहे! हें 
दीनानाथ 1 आपने जिन पर कृपा की उनके शत्रुओं के हृदय मे पीडा 
रहती है । आपका नाम लेने से सारे संकट ओर शोक मकड़ी के जाले 
की तरह अनायास ही तष्ट हो जाते हं। तव मेरे संकट दूर करनेमें 
वया संकोच है ! क्या आप बृढ हो गए हँ या बहतो का पालन करते- 
करते थक गए हं 
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{सिध तरे, बड़े बीर दले खल, जारे है लंकसे बक मवासे। 
तं रन-केहरि केहरिके बिदले अरि-कुजर छल छवा से 
तोसों समत्य सुसाहैव सेइ सहै तुलसी दुख-दोष दवा से, 
बानर-बाज बढ़ खल-खेचर, लीजत क्यों न लपेटिलवासे 1१८ 
हे हनुमानजी ! आपने समुद्र लांघा ओौर वड़-वड वीर राक्षसों 
को मार डाला ओर लंकाजंसे विकट दुगं को जलाया। रणम आप 
शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते है जसे शेर पशुओं के वच्चोंको। 
आपके समान समथ ओर श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसी- 
दास दुःख ओर दोषकौी अग्निमेक्योजला करे! दुःख रूपी पक्षी 
वहत वढ़ गए है, आप उन्हे नष्ट क्यो नहीं कर डालते ? 
अच्छ-विमदन कानन-भानि दसानन आनन भान निहारो। 
बारिदनाद अकपन कुभकरन्न-से कुजर केहरि-बारो\! 
राम-प्रताप-हुतासन, कच्छ, बिपच्छ, समीर समीरदुलारो । 
पापते, सापते, ताप तिहु तें सदा तुलसी कहं सो रखवारो 1१६ 
हे हनुमानजी! आपने अक्षकुमार का वध कर डाला, आपने 
अशोक वाटिका का विध्वंस किया ओर रावणके मुख तेज की कोई 
परवाह नहीं को । आपने हाथियों जंसे मेघनाद, अकपन ओर कुम्भ- 
करण के मद्‌ को शेर बनकर चूर-चूरकर दिया । शतररूपी कच्छ के 
लिए श्रीराम का प्रताप अग्नि के समान है जिसको धधकाने के लिए 


आप पवनरूप ह । हे हनुमानजी ! आप ही तुलसीदास को सदा पाप, 
शाप ओर विताप से वचाने में समथ हं । 


घनाक्षरी 


जनत॒ जहान हनुमानको निवाज्यौ जन, 
मन जनुमानि, बलि, बोल न विसारिये। 
सेवा-जोग तुलसी कबह कहा चूक परी, 
साहेब सुभाव कपि साहिबी संभारिये ॥ 


ट --~--~--------------------- 
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अपराधी जानि कीजं सासति सहस भांति, 

मोदक मरंजो, ताहि माहूर न मारिये। 
साहसो समीरके दुलारे रघुबीरज्‌के, 

बाह पीर महाबीर बेगि ही निवारिये।।२०॥ 


हे महावीर ¦! संसार जानता है कि यह तुलसी हनुमानजी का 
कृपा-पात्र है । आप अपनी प्रतिज्ञा कोन भूलिये । मेवलि जाताहूं। 
यह्‌ तुलसी किसी सेवा के योग्य नहींथा। कुषभूलहो गयीहोतो 
अपनी स्वाभाविक उदारता का ध्यान करके मुक्षे अपराधी समन् कर 
चाहे सो प्रकारसे मेरी ददशा कोजिये परन्तु जो लड्ड देने से मरता 
हो उसेविष सेन मारिये।' ह रघुवीर कै प्रिय, पवन के दुलारे, 
पराक्रमी, महावीर ¦ मेरी वाहुपीडा शीघ्रही दूर कीजिये। 


बालक, बिलोकि, बलि, बारेतं आपनो कियो, 

दीनबधु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये। 
रावरो भरौसो तुलसीके, रावरोई बल, 

आस रावरीये, दास रावरो बविचारिये॥ 
बड़ो विकराल कलि, काको न बिहाल कियो, 

माथे पगु लोको; निहार सो निवारिये। 
केस रीक्सोर, रनरोर, बरजोर बीर, 

बाहुपीर राहमातु ज्यौ पछारि मारिये।२१।। 


हे दोनवन्धु ! आपने मुक्ष वालकपन से अपनाया है ओर मूच 
अन्य सहारों से निश्चिन्त किया है। भ वलिहारी जाता हूं । मुज्ञ 
आपका ही भरोसारहै, आपकाही बल दहै, आपसेही आशाहै। मैं 
आपका दास हू । इस भयानक कलिकाल ने किसकी दुदंणा नहीं कौ । 
मेरे भी मस्तकं पर यह पैर जमाये हुए बेठा है । यह्‌ देखकर इससे मुज्ञ 
मवत कीजिये हे केसरी किशोर, हे महावीर, हे रणवीर, जिस 
प्रकार आपने राहु की माता राक्षसी को पषछठाड कर माराथा वेसेही 
मेरी बाहुपीडा को नष्ट कर डालिये । 


$ ५ (ष्‌ 
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उथपे थपनथिर थपे उथपनहारः 
केसरीकुमार बल आपनो संभारये। 
रामके गुलामनिको कामतरु रामदूत, 
मोसे दीन दूबरेको तकिया तिहारिये \\ 
साहेब समथं तोसों तुलसीके माथे पर, 
सोऊ अपराध बिनु बीर, बांधि मारिये, 
पोखरी बिसाल बहि, बलि बारिचर पौर, 
मकरी ज्यों पकरिके बदन बिदारिये २२) 
हे केसरीकुमार ! आप अपने सामथ्यं कास्मरणतो कोजिये। 
आप भयसे भागे हए (सूग्रीव, विभीषण आदि भक्तों) को वसाने 
वाले हँ ओर जमकर वसे हुए (वालि, रावण आदि दुष्टों) को 
उजाडने वाले है । हे श्रीराम दूत । आप श्रीराम के भक्तों के लिए 
कल्पवक्ष के समान है । मञ्च जसे दीन-दुबेलो को तो आपका ही सहारा 
है । हे महावीर । तुलसी के सिर पर आप जसे समथं स्वामी का वरद 
हस्त होते हुए भी विना अपराधके ही वंवा हुआ पिट रहा है । मै बलि 
जाता हु । मेरी भजा विशाल पोखरी ओर उसकी पीडा, उस मकड़ी 
के समान्‌ है जो उछल-उछल कर मुज्ञ कष्ट दे रही हे । आप इस पीडा- 
रूपी मकड़ी का मह्‌ फाड़कर नष्ट कर दीजिये । 
रामको सनेहः राम साहस लखन सिय, 
रामको भगति, सोच संकट निवारिये। 
मुद-मरकट रोग-बारिनिधि हेरि हारे, 
जोव-जामवतको भरोसो तेरो भारिये॥ 
कूदिये कृपाल तुलसी सप्रेम-पम्बयते, 
सुथल सुबेल भालु बेठिकं बिचारिये। 
महाबीर बाकुरे बराकी बांहपौर वयो न, 
लकिनी ज्यों लातघात ही मरोरि मारिये । २३॥ 
दे हनुमानजी ! मेरे हृदय मे रामरूपी स्नेह, सीतारूपी भक्ति 
ओर लक्ष्मणरूपी साहस है। आपने श्रीराम, सीता ओर लक्ष्मण की 
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चिन्ता द्र कोौथी वैसे ही मेरे स्नेह्‌, भक्ति ओर साहस कोरक्ना 
कीजिये । वानररूपी मेरा आन्तरिक आनन्द इस भयकर समुद्ररूप्‌। 
रोगको देखकर हार मान गयादै। अव तो जामवंतरूपी जीव क 
आपका ही भरोसा दै । हे कृपालु ! तुलसी के प्रेमरूपी सुन्दर पवत स 
क्दिये ओौर सुवेल पर्वत रूपी मेर्‌ अपन चरण के प्रहारसे मेरी लंकनी 
रूपी बाहुपीड़ा को पषछठाड़ कर मार उालिये । 
लोक-परलोकहुं तिलोक न बिलोकियतः 
तोसे समरथ चष चारिहूं निहामिये। 
क्म, काल, लोकपाल, अग-जग जीवजाल, 
नाथ हाथ सब निज सहमा विचारिये 1 
खास दास्‌ रावरो, निदास तेरो तासु उर, 
तुलसी सो देव दुखी देखिअत भारिये । 
बात तरुपरूल बांहुसूल कपिकच्छं बेलि, 
उपजी सकेलि कपिकेलि हौ उखारिये ॥ २४) 
हे हनमानजी ! त्रैलोक्य मे आपके समान लौकिक ओौर पार- 
लौकिक सुख देने में कोई समर्थं नहीं है । यह्‌ वात मने अपने वाहुर के 
ओर भीतरके नेवोसे देखकर निश्चित कीदटै। हे नाथ, कमं 
(प्रारब्ध कमं ओर वतमान कमे), काल (तिथि, वार, नक्षत्र, लगन, 
मुहूत आदि), लोकपाल (इन्द्र आदि), सम्पूणं स्थावर एवं जंगम 
जीवों का समुदाय आपके हाथमे दहै। आप इस महिमा का स्मरण 
तो कीजिये हे देव ! तुलसी आपका अपना सेवक है। मेरे हदय में 
आपका निवास दहै। फिर भीमे वहत दुःखी हू । मेरे बाहुपौीडा रूपी 
केवांचकी लता निकल आयी है । उसे जड से वटोर कर वेल-ही-खेल 
मे उखाड फं किये । 
करम-कराल-कस भूमिपालके भरोसे 
बकी बकभगिनी काहूतं कहा डरगी । 
नडी विकराल बालघातिनी न जात कहिः 
बाहुबल बालक छबीले छोटे छरगी 
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आई है बनाइ.बेष आप ही विचारि रेख, 
पाप जाय सबको गुनीके पाले परेगी । 
पुतनापिसाचिनी ज्यो कपिकान्ह्‌ तुलसीकी, 
बोहपीर महाबीर, तेरे मारे मरगी ।२५।। 
हे हनुमानजी ! मेरी वाहुपीडा कर्मरूपी राजा कंस के भरोसे 
जीने वाली वकासुर की वहिन पृतना राक्षसी के समान है । यह किसी 
से क्यो उरेगी ! यह्‌ मेरे वाहुवल रूपी छोटे वालक को छलेगी । यह्‌ 
सुन्दर रूप बनाकर आयी है । आप विचार कर देखें कि जव यह्‌ आप 
सरीखे गुणी के पाले पड़गी तभी सब पीडा दूर होगी । है महावीर । 
यदि यह्‌ पीड़ा पूतना के समान हतो आप बालकृष्ण के समान हं | 
यह्‌ आपके द्वारा मारे जाने पर मरेगी । 
भालको कि कालकी कि रोषकौ त्रिदोषकी है, 
बेदन विषम पाप-ताप छल छाहिकी । 
करमन कृटकी कि जंत्रमंत्र बृटकी, 
पराहि जाहि पापिनी मलीन मनर्माहिकी ।। 
पेहहि सजाय; नत कहत बजाय तोहि, 
बावरो न होहि बाति जानि क पिनांहकी । 
जान हनुमानको दोहाई बलवानकी, 
सपथ महाबीरकौी जो रहै पीर बांहकी । २६ 
मेरी बाहु की भयंकर पीडा मेरे भाग्य के कारणहैया समय के 
प्रभावसेहैया किसीका कोप है या त्रिदोष या मेरे पापके फल- 
स्वरूपम है या किसी तंत्र-मंत्र रूपी वृक्ष काफल दहै। अरी मनमलिन 


पूतना रूपी बाहुपीडा, तु हनुमानजी का स्वभाव ओर प्रताप समञ्च 
8 वाम्‌ ङके की सोटकहता हं कि अवतु नहीं रह्‌ 
सकती । श्री हनुमानजी की आन हे। बलवान हनुमानजी की दोहाई 
ठे जर महावीरजी की शपथ है । 
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सिहिका संहारि बल, सुरसा सुधारि छल, 
लंकिनी पारि मारि बाटिका उजारीदहै) 
लंक परजारि मकरी बिदारि बारबार 
जातुधान धारि धूरिधानी करिडारीहै। 
तोरि जसकातरि मदोदरी कटोरि आनी 
रावनकी रानी मेघनाद म्हृतारीहै। 
भीर बहिपीरकी निपट राखी महाबीर, 
कौनके सकोच तुलसीके सोच भारीहै 11२७) 
हे हनमानजी ! आपने सिंहिका राक्षसी का संहार किया, सुरसा 
काल दूर किया, लंकनी को मार गिराया, अशोक वाटिका उजाड़ 
डाली, लंकापुरी को जलाया, मकरी राक्षसी को मारकर राक्षसी सेना 
का विनाश किया। यद्यपि रावण की रानी ओर मेघनाद कीमां 
मंदोदरी यमराज कौ तलवार जंसे अस्व-शस्वधारी सेनाकीरक्षामें 
थी, उसे भी राजमहल से वाहर घसीट लाए परन्तु एेसे आप महावीर 
किस संकोचमे पड़हैँजो अभी तक मेरी वाहुपीडा को नष्ट नहीं 
किया । इस वात को तुलसी को वहत सोच है । 
तेरो बालकेलि बौर सुनि सहमत धीरः 
भूलत॒ सरीरसुधि सक्र-रबि-राहुकी, 
तेरी बहि बसत बिसोक लोकपाल सब, 
तेरो नामं लेत रहे आरति न काहूुकी।) 
साम दान भेद बिधि बेदहु लबेद सिधि, 
हाथ क पिनाथहीके चोटी चोर साहुकी\ 
आलस अनख परिहासकं सिखावन है, 
एतेदिन रही पीर तुलसीके बाहुक 11२८1 
हे वीर हनुमान ! आपकी वाललीला सुनकर वड़-वड़ धीर भी 
भयभीत हो जाते है । इन्द्र, सूयं ओर राहु अपनी सुध भूल जाते हं । 
आपके प्रताप से सव लोकपाल निर्चिन्त होकर वसे हुए है । आपके 
नाम के सुमिरन से किसी का दुःख नहीं रह्‌ जाता । वेद साक्षी हे कि 
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तीनों नीतियां (साम, दाम ओर भेद) अपके हाथमे हं ओर लोक 
नीतिमे भी मान्यतादै कि चोर-साहकी चोटी आप कपिनाथके हाथ 
मे रहती है । तो अव यह्‌ बताइये करि तुलसीदास के इतने दिनोंसे 
वाहुपीडा रही है, इसका कारण क्या आपका आलस्यदहैयाक्रोधहैया 
परिहास हैया मेरे लिए शिक्षादै? ध 
ट्कनिको घर-घर डोलत कगाल बोलि, 
बाल ज्यो कृपाल नतपाल पालि पोसोहे) 
कन्हौहै संभार सार अजनीकुमार बीर, 
आपनो विसारि हैन मेरेहु भरोसो है) 
इतनो परेखो सब माति समरथ आजु, 
कपिराज साची कहौं को तिलोक्‌ तोसो है } 
सासति सहत दास कीजे पेखि परिहास, 
चीरीको मरन खेल बालकनिको सोहै ।॥२६॥ 
हे शरणागत वत्सल ! आपको याददहै किरैँएेसा दरिद्रथाकि 
घर-घर टुकड मांगता फिरता था । आपने बुलाकर मेरा बालक कैः 
समान पालन-पोषण किया । हे वीर अंजनी कुमार ! आपने ही मेरा 
सरक्षण किया । आप मञ्चे नहीं भुलागे, इसका मृजे भरोसा है । हे 
कपिराज ! आज आप सव प्रकार से समथ है । भै सत्य कहता हूँ कि 
आपके समान इस समय तीनों लोकों मे कोई नहीं है परन्तु मूञ्ञे यह 
पछतावा हे कि यह दास दुर्दशा सह रहा है जिसका आप तमाशा देख 
रहे है, जसे चिड़या का मरण हो ओर वालकों का चेल । 
आपने ही पापतं त्रितापतं कि सापतं, 
बही है बाहिबेदन कही न सहि जाति है । 
ओषध अनेक जंत्र-मंत्र-टोटकादि किये, 
बादि भेये देवता मनाये अधिकाति है । 
करतार, भरतार, हरतार, कर्म, काल, 
कोहै जगजाल जो न भानत इताति है । 
चरो तेरो तुलसी त्‌मेरो क्यो रामदूत, 
टील तेरी बीर मोहि पीरतं पिराति है \३०॥ 
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ठे हनुमानजी मेरी पीडाजो वदृतीजा रही ट वह्‌ मेरे ही पाप 
या चिताप (देहिक, दविक ओर भौतिक) सेहै या किसीके शाप के 
कारण हि। न कही जातीहै,न सही जाती है । इस पीडा कोदूर करने 
के लिए अनेक ओौषधिय(, यत-मत टोटके, देवताओं को मनाना, सव 
उपाय किये परन्तु सव व्यथं हुअ।। पीडा वढती ही जाती है । ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, कमं, काल ओर संसारचक्र मे एसा कौन है जो आपकी 
आज्ञा कोन मानता हो । हे रामदूत ! तुलसी आपका दास है। आप 
इसको तू मेरा' कह चुके हैँ! फिर मेरी पीडाके प्रति आपको यह्‌ 
उपेक्षा इस बाहुपीडा से भी अधिक मृन्न दुःख दे रही हे । 
दूत रामरायको, सपूत पूत वायक, 
समत्थ हाथ पायको सहाय असहायको । 
बांकी बिरदावली बिदित बेद गाइयत, 
रावन सो भट भयो मुठिकाके घायको ॥। 
एते बड़े साहैव समथको निवाजो आज, 
सीदत सुसेवक बचन मन कायको। 
थोरी बहृपीरको बडी गलानि तुलसीको 
कोन पाप कोप लोप प्रगट प्रभायको ।३१। 
हे हनुमानजी 1 आप महाराज श्रीरामचन्द्र के दूत है, पवनदेव के 
सपूत रै, आपके हाथ-पांव वड़ समथ ह, आप असहायो के आश्रय ह्‌ 
आपका सुन्दर यण विष्यात है जिसका वेदो मेंभी वणेन है । रावण 
जैसा महान योद्धा भी आपके घँसे की चोट से घायल हो गया । एसे 
महान ओर समर्थं स्वामी का कृपापात् होते हुए ओर यह तुलसी 
आपका वचन, मन ओर क्म से सेवक होते हुए भी कष्ट पा रहा है, 
यहु कितने आश्चर्यं की वात है । वाहु पीडा से अधिक तुलसी को इस 
वात की ग्लानि है कि मेरा कितना प्रवर पापहै जिसके कोपसे 
आपका प्रत्यक्ष प्रताप भी प्रभावहीन हो रहा हे । 


१७० : श्रौ रामदूतं शरणं प्रपद्य 


देवी देव॒ दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, 
छोटे बड़ जीव जेते चेतन अचेत है, 
प्तना पिसाचो जातुधानी जातुधान बाम, 
रामदूतकी रजाईइ माथे सानि लेतहे) 
घोर जंत्र मंत्र कृट कपट कूरोग जोग, 
हनुमान आन सुनि छाडत निकेतहें। 
क्रोध कीजे कमंको प्रबोध कीजे तुलसीको, 
सोध कौजे तिनको जो दोष दुख देत है २२ 
हे हनुमानजी ! देवी, देवता, देत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध, नाग ओर 
जितने छोटे-वड जड या चेतन जीवै तया पूतना, पिशाचिनी, 
राक्षिसी-राक्षस ओरभीजो कुटिल प्राणी हँ वे सव श्रीरामदूत की 
आज्ञा सिर-माथे पर मानते हँ । वड-बडे यंप, जादू-टोने, कपट, 
दुभाग्य ओर रोग, सभौ अपकर दोहाई सुनते ही भाग खड होते हैं| 
मेरे कुकर्मो पर कोध करके उन्ह नष्ट कीजिये ओर जो दोष दुःख देते 
है उनको ठीक कर दीजिये ओर तुलसी को सान्त्वना दीजिये । 
तेरे बल बानर जिताये रन रावनसों, 
तेर वाले जातुधान भये घर-घरके । 
तेरे बल रामराज किये सब सुरकाज, 
सकल समाज साज सजे रघुबरके1 
तेरो गुनगान सुनि गीरबान पुलकत, 
सजल विलोचन विरंचि हरि हरके। 
तुलसी के माथेपर हाथ फरो कोसनाथ, 
देखिये न दास दुखी तोसे कनिगरङे \। ३३॥ 
हे हनुमानजी ! आपके बल ने वानरो को रावण से युद्ध मे विजयी 
किया 1 आपकी मार से राक्षस बेघर हए मारे-मारे फिरते है । आपके 
वल के सहारे महाराजा रामचन््रजी ने देवताओं के कारय पर्णं किये 
अर्‌ आपने ही श्रीरामचन्द्र के सव काम सफल किये ¦ आपके गुणों का 
गान सुनकर देवता आनन्दित होते है ओर बरह्मा, विष्णु, शिव की 
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आंखो मे प्रेमाश्रु भर आते है । हे कपीश्वर ! तुलसी के सिर पर हाथ 
फरिये । आपके समान अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखने वाले, अपने 
सेवक को दुःख-संकट मे नहीं देख सकते । 
पालो तेरे ट्कको परह चूक मूक्यिन। 
कूर कौड़ी दृको हौ आपनी ओर हरिये) 
भोरानाथ भोरेहौ सरोष होत योरे दोष, 
पोषि तोषि थापि आनो न अवडरिये)) 
अबुत्‌हौंअबुचर, अबतु हों {डभि, सोन 
बृभिये बिलंब अवलंब मेर तेरिये। 
वालक विकल जानि पाहि प्रेम पहिचानि 
तुलसीकी बहुपर लामी लूम फरिये 1३४ 
हे हनुमानजी । मै तो आपसे ट्‌कड़ पाकर पला हूं । मृन्चसे कोई 
भूल हूर्दहोतोभी मृञ्चेनषछोड्यि। मै तो पथभ्रष्ट दो-कौडीकाहूं 
किन्तु आप तो अपनी ओर देखिये कि आप कितने महान हैँ ओर 
आपको कितनी प्रतिष्ठा है । हि भोलानाथ 1 आप अपने भोले स्वभाव 
के कारण थोडा-सा दोष देखते ही रुष्ट हो जाते हँ । शान्त होकर मेरा 
पालन-पोषण संरक्षण कीजिये । मृञ्ञे अपनाकर अवन छोडिये। आप 
जल दहतो म जलचर हूं] आपमाता हतो मै छोटा वालक हूं मेँ 
आपके आधित हूं । विलम्ब न कोजिये। मूञ्ले आपका ही सहारा है। 
मञ्च वालक को व्याकुल देखकर ओर प्रेम को पहुचानकर रक्षा 
कीजिये । तुलसी को अपने स्पशं से नीरोग कर दीजिये । 
घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यो, 
नासर जलद घन घटा धुकिधाईहे) 
बरसत बारि पीर जारिये जवासे जस, 
रोष बिनु दोष, धूम-मूल मलिनाईहै\। 
करनानिधान हनुमान महाबलवान, 
हेरि हंसि हाकि फूकि फोजं तं उडाईहे। 
खाये हूतो तुलसी कुरोग राढ राकसनि, 
केसरीकिसोर राखे बीर बरिआई है \\३५। 


१७२ : श्रीरामदूतं शरण प्रपद्य 


हे हनुमानजी ¦! मजे रोगोंने, बुरी प्रहु-दशाओं जौर दृष्ट लोगों 
ते एेसे घेर लिया था जसे दिनमे जल भरे बादल की घटां आकाश 
कोघेरलेतीहं। ओर विना अपराध क्रोध करके पीडा रूपी जल 
वरसा रही थीं । इससे म जवासेके समान जला जारहाथा। हे 
करुणातिधान महावलवान हनुमानजी । आपने हुंसकर मेरी ओर 
देखा ओर ललकारकर एूक़ से उस विपत्ति रूपी सेना को उड़ा दिया । 
तुलसी को यह्‌ सव कुरोग रूपी राक्षस खा गये होते। परन्तु हे केसरी 
क्रिणोर ! आपने अपनी शक्तिसेहीरक्षाकीदहै। 





भावाथ एवंश्रद्धा की दृष्टि से उस मत का समर्थन होता है कि पद ३६ से ४४ 
तक का सग्रह पूज्य गोस्वामी तुलसीदासजी ने किसी अन्य समय या अन्य संदभमें 
किया होगा, क्थोकि पद ३५ मे सिद्धि होकर पीड़ा का निवा 


रण हो चुका है। 
अतः वे & पद अतिरिक्त" के रूपमे दिये जा रह है । 


श्री हुन मान-बाहुक (अतिरिक्त) 


सवया 
रामगलाम तुहौी हनुमान 
गोसाईं सुसाइं सदा अनुकूलो । 
पात्यो हौ बाल ज्यों आखर दू 
पितु मातु सों मंगल मोद समूलो \\ 
बाहकी बदन रबहिपगार 
पुकारत आरत आनद भ्रूलो । 
श्रीरघुबीर निवारिये पौर 
रहौ दरबार परो लटि लूलो ॥३६॥ 
हे हनुमान गोसाई ¦ आप श्रीराम के श्रेष्ठ सेवक है! आप सदा 
अनुग्रह करने वाले हैँ । आनन्द-मगल करने वाले "रा' ओौर भ'दो 
अक्षरों ने माता-पिता के समान सदा मेरा पालन-पोषण किया हे) 
अपनी भुजाओं के बल से आशितो की रक्षा करने वाले हे हनुमानजी! 
मै वाहुपीडा के कारण सारा आनन्द भुलाकर दुःखी होकर पकार रहा 
हु । श्रीराम ¦ आप मेरी पीडा दूर कर डालिये । क्या आपके दरवार 
मे आकर भी दुर्बल ओर लूला रंगा 


१७४ : श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये 


घनाक्षरी 

कालको करालता करम कठिनाई कोधो, 

पापके प्रभावकी सुभाय बाय बावरे। 
बेदन कुभांतिसो सही न जाति राति दिन, 

सोई बहि गही जो गही समीरडावरे॥ 
लायो तर तुलसी तिहारो सो निहारि बारि, 

सौंचिये मलीन भो तयोहै तिहूं तावरे। 
भूतनिको आपनी परायेकी कृपानिधान, 

जानियत सबहीकी रीति राम रावरे।॥\३७॥। 

न जाने यह काल कौ भयानकता सेया कर्मोकेफलसेयामेरे 
पापोकेप्रभावसेया वायु के दोषसे यह्‌ रोग उपजा है । रात-दिन 
भयंकर पीडाहो रही है जो सही नहीं जाती । ओर यह वही वाहु है 
जिसे पकड़ कर हे पवनकुमार ! आपने मृञ्ञे अपनाया दै । यह्‌ तुलसी- 
रूपी वृक्ष अपका ही लगाया हुआ है । अव यह्‌ तीनों तापो से ञ्ुलस- 
कर मुरज्ञा रहा है । इसकी ओर निहारकर कृपारूपी जल से इसे सींच 
दीजिये । हे करपानिधान श्रीराम । आप अपनी ओर दूसरों की ओर 
भूतो की सव रीति जानते हैँ । 

पायपीर पेपर रबहपीर मुंहपीर, 
जरजर सकल सरीर पीरमई है, 
देव मूत पितर करम खल काल ग्रह, 
मोहिपर दवरि दमानक सी दई है॥ 
ह तो विन मोलके बिकानो बलि बारेही ते, 
ओट रामनामकी ललाट लिखि लई है । 
कभजके [ककर बिकल बडे गोख॒रनि, 
हाय रामराय एेसौ हाल कहं भई है ।॥३८॥। 

पाव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा, मुख की पीडा, सारा 
शरीर पीड़ामं हीकर जरः-जर हो रहा है । देवता, भूत, पितर, कर्म. 
काल, दुष्ट, ग्रह्‌ सवने मुज्ञ पर एक साथ तोपों के समान धावा कर दिया 
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है । मै तो वाल्यावस्थासे ही आपके हाथों विना मोल विका हुहुं 
ओर ललाट पर राम-नामकी शरण लिखलीदहै। मे वलि जाता हूं 
हे महाराज रामचन्द्रजी ! कहीं एेसी भी दशा कभी हुई दै कि समुद्र सोख 
डालनेवाले अगस्त्य मुनि का सेवक गायके खुर इतने जल मे डव जाये । 
बालपने सूधे मन राम सनमूख भयो 
रामनाम लेत मागि खात ट्‌कटाकहोँ) 
परयो लोकरीति मे पुनीत प्रीति रामराय, 
मोहबस बठो तोरि तरकितराकरह। 
खोरे-खोटे आचरन आचरत अपनायो, 
अ जनीकुमार सोध्यो रामपानि पाकहा, 
तुलसी गोसाई भयो भांडे दिन भूलि गयो, 
ताको फल पावत निदान परिपाक हों ॥३६।\१ 
म वाल्यावस्थासे ही सरल स्वभाव से श्रीराम के सम्मुख हो गया 
ओर राम-नाम लेता हुआ टुकड़ा-ट्‌कडा मांगकर खाता फिरता था । 
फिर युवावस्था मे सांसारिक रीति-व्यवहार मे पड़ गया ओर अज्ञान- 
वश राजा रामचन्द्र को पवित्र प्राति को संसारम कूदकर तोड़ 
वेठा 1 तव खोटे-खोटे आचरणो को करने पर धी मङ्ख श्री अंजनीकूमार 
ने अपनाया ओर श्रीरामचन्द्रजी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया । 
इससे तुलसी गोस्वामी वन गया ओर अपने पिछले बुरे दिन भूल गया । 
अव उसी का फल वाहुपीड़ा ओर सारे शरीर को पीडाके रूपमे पा 
रहा है । 
असन-बसन-हौीन विषम-विषाद-लीन, 
देखि दीन दूबरो करन हाय हायको। 
तुलसो अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, 
दियो फल सौर्लासधु आपने सुभायको ॥ 
१. भावाथं एवं श्रद्धा के अनुकूल यहां पद ३६ से ४४को जान-बुञ्चकर यह्‌ करम 
दिया है क्योकि पीड़ा का निवारण पद ४४मे हुआ है । (अन्य पाठ-पुस्तकों 
` की अपेक्षा क्रमान्तर हुआ है । उनमें वह पद, पद ३६ के ऊपर है) । 
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तीच यहि बीच पति पाइ भरुहाइबो, 
बिहाईइ प्रभु-भजन बचन मन कायको। 
तातं तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, 
फ़टि-फूटिनिकसत लोन रामरायको ।\४०॥ 
जिस तुलसी को न भोजन का ठिकानाथा,न वस्तकाओर जो 
सदा भयंकर विपत्ति मे इवा हुआ दीन-दुबेल हो रहा थाओरणेसा 
कोनथाजो उसे देखकर सहानुभूतिसे हाय-हायन करताहो,एेसे 
अनाथ तुलसी को करुणासागर श्रीरघूनाथजी ने अपनी शरण मे लेकर 
सनाथ कर दिया ओौर अपने स्वभाववश उसे प्रतिष्ठारूपी उत्तम फल 
दिया । परन्तु इस वीच मे यह्‌ नीच जन प्रतिष्ठा पाकर अभिमानमें 
फ़ल गया ओर वचन, मन, कर्मं से श्रीरामजी का भजन छोड दिया | 
इसीलिए शरीर से भयंकर वरतोर के रूप मे महाराज रामचन्द्रजी का 
नमक फूट-फूटकर निकला पड़ रहा है । 
निं जग जानकोजीवनको कहाइ जन, 
 मरिबेको बारानसी बारि सुरसरिको। 
तुलसीके दुह हाथ मोदक है एेसे ठाऊॐ, 
जाके लिये सुये सोच करिह न लरिको\ 
मोको भटो सांचो लोग रामको कहत सब, 
मेरे मन मान हैन हरको न हरिको। 
भारो पीर दुसह सरीरतं बिहाल होत, 
सोऊ रघुबीर बिनु सके दूर करि को॥४१॥ 
जानक जोवन श्रीरामजी का दास कहला कर मै संसारमे जी 
रहा हं ओर मरने के लिए वाराणसी आ वसा हूँ जहाँ सदा गंगाजल 
मिलता रहेगा । इस प्रकार तुलसी दास के दोनों हाथों मे लड्‌ है क्योकि 
उसके जीने-मरने पर कोई लडका सोच करने वाला नहीं है । लोग मुज्ञ 
रामभक्त कहते ह । चाहे यह्‌ सच हो या हठ, परन्तु मुञ्षे इस वात का 
गवे अवश्य क म श्रीराम को छोडकर नतो शिव का भक्त हन 
विष्णुका। मजो भारी पीड़ा से विकलहो रहाहुंउस पीडा को श्रीराम 


[य ~~ 
वका कयो ज कष 
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के अतिरिक्त कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता । 
सोतापति साहेब सहाय हनुमान नित, 
हित उपदेसको महैस मानो गुरुकं 
मानस बचन काय सरन तिहारं पाय, 
तुम्हरे भरोसे सुर भँ न जाने सरक ।। 
व्याधि भूतजनित उपाधि काहु खलको, 
समाधि कीजे तुलसीको जानि जन्‌ सरकं 1 
कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, 
रोगसिधु क्यों न डारियत गाय खुरकं ।\४२। 
मरे स्वामी है सीतापति श्रीराम । मेरी नित्य सहायता करते हं 
श्रीहुनुमानजी । ओर मून्ञे हितोपदेश करते दै श्री शिवजी जिनको मं 
गरु मानता हूं । मृञ्ञे तो तन, मन, वचन मे आपके चरणों की शरण दै। 
आपके भरोसे मैने अन्य देवताओं को देवता करके नहीं माना 1 जो मुज्ख 
पीडा हो रही है वह मेरे भूतकाल के कर्मो सेया किसी दुष्ट उपद्रव से 
हो रही है । तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसका कष्ट दर 
कीजिये । हि कपिनाथ हनुमानजी, हे श्रीरघुनाथजी, हे भूतनाथ श्रौ 
शिवजी, इस रोगरूपी समुद्र को गाय के खुर के समान्‌ क्यो नही अत्यन्त 
छोटा कर डालते । 
कहो हनुमानसों सुजान रामरायसों 
कृपानिधान संकरसों सावधान सुनिये) 
ह॒रष विषाद राग रोष गुन दोषमई, 
बिरची बिरचि सब देखियत दुनिये\) 
माया जीव कालके करमके सुभायके, 
करेया राम बेद कहँ साची मन गुनिये। 
तुम्हतं कहा न होय हाहा सो बुभेये मोहि 
हँ हं रहो मौन ही बयो सो जानि लुनिये 1४२1 
हनुमानजी से, सुजान महाराजा श्री रामजी से ओर कृपानिधान 
शंकरजी से कहता हं; सावधान होकर सुन लीजिये । प्रत्यक्ष है कि 


१७८ : श्री रामदूतं शरणं प्रपद्य 
विधाता ने इस संसार को हषे-विषाद, प्रेम-करोध ओर गुण-दोष से भरा 
हुआ वनाया है । वेद साक्षी ह कि माया, जीव, काल, कमे ओर स्वभाव 
के कर्ताश्रीराम ट, मेने इसे चित्त मे सत्यमानाहै। मँ विनती करता 
हं मुञ्चे समज्ञा दीजिये कि आपसे क्या नहीं हो सकता । वस, इतना ही 
कहकर मे चूप होता हूं । जो कुष्ठ वोयाहैसो काट रहा हूं | 
बाहुक-सुबाहु नीच लीचर-मरीच मिलि, 
मुंहपीर-केतुजा कुरोग जातुधान दहे, 
रामनाम जपजाग कियो चहो सानुराग 
काल कंसे दूत भूत कहा मेरे मान दहे)! 
सुमिरे सहाय रामलखन आखर दोऊ, 
जिनके समूह साके जागत जहान हे) 
तुलसी संभार ताडका-संहारि भारी भेट, 
बेधे बरगदसे बनाईइ बानवान हैँ ४४1 
वाहु ओर शरीर की पीडा सुबाहुं गौर मारीच के समान ओर 
मुख की पीड़ा ताडका के समान थी ओर्‌ अन्य बुरे रोग इनकी सेना 
थे । मै प्रेमपूवंक राम-नामके जपका यज्ञ करना चाहता हूं परंतु यह्‌ 
सव राक्षस मेरे वस के नहीं थे । राम-नाम्‌ कौ कीति जगत्‌-विख्यात 
दै । "रा' ओर म' अक्षरो ने रामलक्ष्मण के समान मेरी सहायता को 
ओर तुलसी को संभाल लिया । मुख-पीडारूपी ताडका को माराओौर 
वाहूुपीडा आदि दुष्टों को एेसा बेधा जसे वड़ का फल । 


श्री हनुमान बाहुक के पाठ का महात्म्य 
^....शा रीरिक रोगों के अतिखक्त ओर भी सव प्रकार की लौक्रिक बाधां 
इस स्तोत्र से निवृत्त होती है... 


.. इससे मानस रोग मोह, काम, कोध, लोभ एवं राग-दरेष आदि तथा 
कलियुगकृत वाधाएं भी निवृत्त होती है... 


..-इस स्तोत्र के हारा आराधित होकर श्री हनुमानजी भक्तों के सभी 
मनोरथ सिद्ध करते है" 


-- श्री श्रीकान्तकश्रणजी 


श्रीहुन्‌मान-साटिका 


दोहा 
बीर बखानौ पवनसुत, जानत सकल जहान। 
धन्य धन्य अ जनि-तनय, संकर, हर, हनुमान्‌ \\ 
वीर पवनकुमार की कीतिका वणेन करता हं जिसको सारा 
संसार जानता है) हे आंजनेय। हे भगवान शंकर के अवतार 
हनुमानजी ! आप धन्य हँ, धन्य हँ । 


चोपाई 


जय जय जय हनुमान्‌ अखंडी । जय जय महाबीर बजरगी ॥। 
जय कपीस जय पवन-कुमारा जय जग-बन्दन सोल-अगारा \ 
जय उद्योग अमर अविकारी । अरि-मरदनजय जय गिरिधारी) 
अ जनि-उदर जन्म तुम लीना \ जय-जयकार देवतन कोना 11१1 
हे हनुमानजी । आपकी जय हो, जय हो, जय हो । आपको गति 
अवाध दहै) कोई आपका मागं नहीं रोक सकता । हे वज के समान 
कटोर अंगों वाले महावीर । आपकी जय हो, जय हो 1 हे कपियों के 
राजा! आपकी जय हो 1 ह पवनपुत्र | आपकी जयहो। हे सारे 
संसार के वंदनीय ! हे गुणों के भंडार ! आपकी जय हो । हे व्छ्व्य- 
प्रदीरा, दे देवता, हे अविकारी! आपको जयहो। हे शतुजओं का 
नाण करने वाले ! आपकी जय हो । हे द्रोणाचल को उठाने वाले । 
आपकी जय हो । आपने माता अंजनी के गभं से जन्म लिया। 
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देवताओं ने जय-जयकार की । 
बाजी दुंदुभि गगन गभीरा) सुर-मनहरष, असुर-मन पीरा 1 
कपिके डर, ग्‌ लंक सकने) टे बंदि देव, सब जाने\ 
रिषय-सम्‌ह निकट चलि आये \ पवन-तनय-के पद सिर नाये। 
बार-बार अस्तुति करि नाना 1 निरमल नाम धरा हनुमाना ।॥२॥ 
आकाश मे नगाड़ वजे, देवता मनम हूरषित हए, असुरो के मन 
मे पीडा हद्‌) आपके उर से लंकाके किलेमे रहने वाले भयभीत हो 
गये । आपने देवताओं को कारागार से छृडाया । यह्‌ सब जानते हैँ । 
ऋषियों के समूह आपके पास आए रहे पवनकुमार | आपके 
चरणो मे सिर नवाये ओर वहत प्रकारसे वार-वार स्तुति की ओर 
आपका पावन नाम (हुनुमान्‌' रखा गया | 
सकल रिषय मिलि अस मत ठाना । दीन बताय लाल फल खाना ॥ 
सुनत बचन कपि अति हरषाने । रबि-रथ गहे लाल फल जाने \ 
रथ-समेत रवि कीन अहारा! सोरमभयउतहं अतिमयकारा। 
बिनु तमारि सुर-मुनि अकुलाने । तब कपीस-कं अस्तुति ठाने ।२३॥1 
सव ऋषियों ने सवेसम्मति से आपको लाल फल खाने की प्रेरणा 
दी जिसे सुनकर आप बहुत हषित हए ओर सूयं को लाल फल समञ्च 
कर रथ समेत पकड़ लिया । आपने सूयं को रथ सहित मह मे रख 
लिया 1 तव अत्यन्त भय छा गया मौर हाहाकार मच गया । सूयं के 
विना सव देवता ओौर मुनि व्याकुल होकर आपकी सर्ताति करे 
लगे । 
सकल लोक बत्तांत सुनावा। चतुरानन तब रबि ढंगिलावा।। 
कहा बहोरि, सुनहु बल-सीला रामचन्द्र करिह बहु लीला ॥ 
तब तुम तिनकर करब सहाई । अर्बाह रहहु कानन-महं जाई ।। 
अस कहि बिधि निज लोक सिधारा) मिले सखा-संग पवन-कुमारा ४1 
सारे संसार को दशा सुनाकर ब्रह्माजी ने सूयं को मुक्त करने के 


लिए आपको मनाया । तव आपसे विनती की, हे महावीरं | सुनिये । 


श्रीरामचन्द्र जी महान लीला करेगे तव आप उनकी सहायता 


याक =-= = ददो, 
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करियेगा। अभी तो आप वन मे जाकर रहिये । यह्‌ कहकर ब्रह्माजी 
अपने लोक को चले गए ओर हे पवनकूमार ! आप अपने सखा में 
मिल गए 
वेर्ला चेल महातरू तोरी । गली करत परबत-म फोरी।। 
जेहि गिरि चरन देत कपिराई । बल सो चमकि रसातल जाई ।। 
कपि सुग्रीव बालि-की त्रासा । निरभय रहेड राम मग-जासा ॥ 
मिले राम लै पवन-कमारा। अति अनन्द समीर-दुलारा ।\५}) 
चेल -दी-वेल मे आपने वड-वड़ं वृक्ष तोड़ डाले ओर पवेतो को 
फोड़-फोड कर मार्गे वनाया । हे हनुमानजी ¦ जिस पवत पर आपन 
चरण रवे वह प्रकाणमान होकर रसातल म चला गया । सुग्रावजा 
वाली से डरे हए ये। श्रीरामचन्द्र की प्रतीक्षा करते हुए निभय रहते 
थे । हे पवनकुमार ! आपने लाकर उन्हें श्रीरामचन्द्र जी से मिला 
दिया । ओर हे पवननंदन ! आपको इसमे वहुत आनन्द हुंजा । 
मनि सुंदसी रघुपति-सो पाई । सीता खोज चले कपिराई ॥ 
सत योजन जलनिधि विस्तारा अगम अपार देव-मुनि हारा 1 
विन श्रम गोखुर सरिस कपीसा 1 नाधि गथो कपि कहि जगदीत्ता \1 
सीता-चरन सीस तिन नायो । अजर अमर की आसिष पायौ 11६11 
हे हन॒मानजी ! श्रीराघवेन्द्र से आपको मणिजड़ति अंगूठी मिली 
जिसे लेकर आप श्रीसीताजी की खोज करने चले । हे हनुमानजी । 
सौ योजन का विशाल, अथाह, समुद्र जिसे देवता ओर मुनि भी पार 
नहीं कर सकते थे, उसे आपने “जय श्रीराम कर्हुकर विना थके हुए 
लज ही लाँघ लिया जैसे गऊके खुर को। ओर श्रीसीताजी के पास 
पहुंचकर उनके चरण-कमल मं सिर नवाया जिस पर सीताजीसे 
आपने आशोवाद पाया-- 
“अजर अमर गन निधि सुत दोह । करहुं बहुत रघुनायक छोहू ।'' 


पृथ्वी के नीचे सात लोक कहे जाते है--अतल, वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल, महातल ओर पाताल्‌ । 
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रहै दनुज उपवन-रखवारी \ एक-तं एक महा भट भारी \। 
तिन्ह मारि, उपवन करि खीसा ! दह्यो लंक कांप्यौ दससीसा 11 
सिया बोध दे पुनि फिरि आयो 1 रामचद्द्र-के पद सिर नायो 1 
मेरु बिसाल आनि पल माही । बाध्यो सिधु निमिष इक माही 11 
एक-से-एक भयंकर योद्धा, राक्षस वाटिका की रखवाली करते 
थे । उन्हुं आपने मारा, उपवन को नष्ट किया, लंक{ को जलाय 
जिससे रावण भयभीत होकर कांप गया। आपने सीताजी को 
धीरज दिया ओर लौट आकर श्रीरामचन्द्र के चरणों मे सिर 
नवाया । वड़-वड पवतो को लाकर आपने पलभर मे समूद्र पर पल 
 बधाया 1 
भये फनीस सक्ति-बस जबहीं । राम बिलाप कीन बहु तबहु । 
भवन समेत सुखेर्नाह लाये । भूरि सजीवनि कह तब धाये \। 
मग-महं कालनेमि कहं ` मारा । अमित सुभट निसिचर सहारा \ 
आनि सजीवन सेल-समेता ! धरि दीन्ह्यौ जह कृपानिकेता 11 ८! 
जव लक्ष्मणजी को शक्ति लगी तव श्रीरामचन्द्र ने वहत विलाप 
किया । आप सुखेन वेद्य को भवन समेत ही उठा लाए । आप वड़वेग 
से संजीवनी ब्रूटी लेने गए 1 रास्ते मे कालनेमि को सारा ओर असंख्य 
यो द्धा-निशाचरो को नष्ट किया । आपने पर्वत-सहित संजीवनी को 
लाकर करुणानिधान श्री रामचन्द्र के पास रख दिया । 
फनपति-केर सोक हरि लीन्ह्यो । बरषि सुमन) सुर जय-जय कीन्ह्यौ ।। 
महि रावन हरि अनुज-समेता। लं गो जहां पताल-निकेता \ 
तहां रहै देवौ अस्थाना। दीन्हु चहै बलि काडि कृपाना ॥ 
पवन-तनय तह कीन्ह गोहारी । कटक-समेत निसाचर मार 1161 
आपने लक्ष्मणजी के संकट को दूर कर दिया। देवताओं ने 
पूष्प-वर्षा करके जय-जयकार की 1 अहिरावण श्रीराम-लक्ष्मण को 
पातालम ले गया) वहाँ देवीजी के स्थान पर उनकी वलि देते के 
लिए तलवार निकाल ली । उसी समय हे हनुमानजी ! आपने वहां 
पहुंच कर ललक्रारा ओर उस राक्षस को सेना समेत मार डाला । 


मा क न्क व्‌ 6 
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(रच्छ कीसपति जहां बहोरी । राम-लखन कीन्हेठ यक ठोरी 1 
लब देवन-के वंदि छोडाई । सोद कीरति नारद सुनि गाई 1 
अच्छ कुमार दनुज बलवाना । स्वामि केतु कहं सब जग जाना ॥। 
कुम्भकनं रावन-कं भाई । ताहि निपात कीन्ह कपिराई ॥१०।। 
जहाँ जामवंत ओर सुग्रीव थे, वहाँ आप श्रीराम-लक्ष्मण को 
लौटा लाए । आपने सव देवताओं को बंधनसेष्ट्डा दिया । नारदः 
मुनि ने आपका यशगान करिया । अक्षकुमार सक्षत वहत वलवान था । 
स्वामी केतु को सव संसार जानता हे । रावणका साई कुम्भकरण था | 
हे हनुमानजी ! इन सवका आपने विनाश किया । 
मेघनाद संग्रार्माहि मारा । पवन-तनय सम को बरियारा\ 
मुरहा" तनय नरांतक्‌ नामा । पल-महं ताहि हता हनुमाना 1 
जह लगि नाम दनुज-कर पावा \ समु तनय तहं मारि खसावा \\ 
जय मारुत-सुत जन अनुकूला । नामं कसान सोक सम तूला ।\ १११ 
आपने युद्ध मे मेघनाद कौ पषछठाड़ा। हे पवनकुमार ! आपके 
समान कौन बलवान है ? मूल नक्षत में जन्म लेने वाले ना रान्तकनामक 
रावणके पुत्रको हि हनुमानजी | आपने क्षण भर मे परास्त कर 
दिया । जहां-जहाँ आपने राक्षसो को पाया, हे शिव अवतार ! आपने 
उन्हे मारकर ठकेल दिया ह पवनपुत | आपकी जय हौ 1 आप 
सेवको के कार्यसिद्धि मे सहायक हुए । उनके शोक रूपी रई को जलाने 
से आपका नाम अग्निक समान दै। 
जेहि जीवन-कहं संकट होई  रवि-ससान्‌ तम-संकट खोई 11 
वंदि परे सुमिरे हनुमाना \ गदा-चक्त लं चजु बलवाना 
जम-कहं मारि बाम दिसि दीन्हा मुहु नाधि हाल बहु कान्हा \' 
सो भुजबल का कीन कृपाला । जत तुम्हार मोरि यह हाला ॥१२॥ 
जिसकै जीवन से कोई संकट हो, आप उसे वैसे ही दूर कर देते 
है जसे अंधेरे कोसूर्यं। है हनुमानजी ! बंदी होने पर जो आपका 
स्मरण करता है उसकी रक्ता करने के लिए आप गदा ओर चक्र लेकर 


न ~ 
१. मूल नक्षत्र मे जन्म लेने वाला 
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चल पड़ते हं । यमराज को भी ऊपर दिशा में फक देते हैँ ओर मृत्यु को 
भी वाधकर उसको बुरी दशा करते है 1 हे कृपासागर ! आपक्री वह्‌ 
शारीरिक शक्ति कहां गयी जो-पके रहते मेरी यह दणा हो रही हे । 
आरति-हरन नामं हनुमाना । सारद-सुरपति कीन्ह बखाना ॥ 
रहै न संकट एक रती-को । ध्यान धरे हनुमान जती को ॥ 
धावहु देखि दीनता मोरी ! मेटहु बदि, कहं कर जोरी 1 
क पिपत बेगि अनुग्रह करहु) आतुर आइ दास-दुख हरहू ।॥१३॥ 
हे हनुमानजो ¦ आपका नाम संकटमोचन है । श्री सरस्वतीजी ओर 
देवराज इन्द्र एेसा वणन करते ह कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हनुमानजी 
आपका ध्यान धरता है उसका एक रत्ती के वरावर भी संकट नहीं रह्‌ 
सकता । आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से आद्ये ओर मेरे 
वंघनों को काट दीजिए । भँ हाथ जोड़कर विनती करता हूं हे 
हनमानजौ ! शीघ्र कृपा कौोजिये । मुज्ञ दास कादुःखदूर करने के 
लिए आप उतावले होकर आद्रये । 
राम-सपथमे तुमह धरावा। जोनगहार लागि सिव-जावा।) 
बिरद तुम्हारि सकल जग जाना । भव-भय-मंजन तुम हनमाना ॥ 
यहि बधन-करि केतिक बाता } नाम तुम्हार जगत-सुख-दाता ॥ 
करहु कृपा जय जय जग-स्वामी । बार अनेक नमामि नमामी \) १४1 
हे शिव अवतार ¦ यदि आप मेरी पुकार सुनकरन आतो 
आपको श्रीराम को शपथ देता हूं । आपका यश सारा संसार जानता 
है 1 हे हनुमानजी ! आप संसार मे वार-वार जन्म लेने के भयको भी 
दूर कर देते हं फिर भरा यह बंधन कितना-सा है ? आपका जगत्‌- 
सुखदाता नाम है। हे जग के स्वामी | आपकी जय हो। आप कृपा 
कीजिये 1 मै अनेक वार आपको नमस्कार करता ह्‌ । 
भोम बार करि होम बिधाना \ धूप-दीप-नेवेद्य सजाना ॥ 
मंगलदायक को लो लावे! सुर नर मुनि तुरर्ताहि फल पावे ।। 
जयति जयति जय जय जग-स्वामी ! समरथ सब जग अन्तर-नामी ।! 
अ जनि-तनय नाम हनुमाना । सो तुलसी-कहं कृपानिधाना ॥ १५ 


निनि. । 


पि 
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जो कोई संगलवार को विधिपूरवैक हवन करे, धृप-दीप-नंवे्य 
समित करे ओर मंगलकारक श्रीटनुमानजी मे लगन लगावे, वह्‌ 

देवता हो या मनष्य हो यामनि ही, तुरन्त हा उसका फल 
पायेगा । हे जगत के स्वामी! आपको जयही, जयहा, जवा 
जय हो । हे हनुमानजी ! आप समथ विश्वात्मा, मन का वात जानि 
वाले, 'आजनेय' आपका नाम है । आप तुलसी के कृपानिधान ह । 


दोहा 
जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अगद हनुमान) 
रास-लखन-सीता-सहित, सदा करो कल्यान ।। 
जो यह साठिक पड्इ नित, तुलसी कँ बिचार । 
पडे न संकट ताहि-कौ, साखी है त्रिपुरारि ॥। 
सुग्रीवी की जय, अंगदजी को जय, हनुमानज का जय, श्रा राम 
लक्ष्मणजी, सीताजी सहित सदा कल्याण कीजिये । तुलसीदास को यह्‌ 
घोषणा है कि जो इस हनुमान साठिका को नित्य पगा वहु कभा 
संकट मे नहीं पड़ेगा 1 श्रौ शिवजी साक्षी हं । 


सवेया 
आरत बेन प्रकारतहौ कपिनाथ सुनो बिनतौ मम भारी) 
अगद ओ नल-तील महाबलि देव सदा बल-की बलिहारी \\ 
जाम्बवान्‌ सुग्रीव पवन-घुत दिबिद मयंदं महाभटभारो) 
दख-दोष हरो तुलसी जन-को भनी द्वादज्ञ बौरन-को बलिहारी 1 
(श्री तुलसीदासजी कहते है) हे हनुमानजी ¦ म भारी विपत्ति 
से पडकर आपको प्रकार रहा हुं । आप मेरी विनय सुनिये । अगद ,' 
तल नील" महादेव", राजा वलि, भगवान राम (देव), बलराम, 
शरवीर ,जास्वान्‌^ सुग्रीव, पवनपृत्र हनुमान", द्विविद * ओर 
मयन्द^ इन वारह्‌ वीरो की मै बलिहारी (न्यौछावर) हु; भक्त के 
दुःख ओर दोष को दुर कोजिये। 


श्रीहनमानचालीसा 


दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज श्री गुरु महाराज के चरण कमलों 
निज मनु मुकुर सुधारि।! कौधूलि से अपने मनरूपी दपण 


-बरनड रघुबर विमल जसु 
जो दायकु फल चारि ॥\१॥। 


बुद्धिहीन तनु जानिके, 
समिर पवन - कुमार) 
बल बुधि बिद्या देहु मोहः 
हरहु कलेस बकार 11२।। 


को पवित्र करके श्रीरघुवीरके 
निर्मल यशका वणन करताहूं 
जो चारो फल (धमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष) देने वाला हे। 

हे पवनकूमार ! म आपका 
सुमिरन करता हुं । आप तो 
जानते ही है कि मेरा शरीर ओर 
बुद्धि निबेल है । मुज्ञ शारीरिक 
वल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिये 
ओरमेरे दूःखोवदोषोका नाण 
कर दीजिये । 


चोपाई 


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । 


श्रीहनुमानजी 1 आपकी जय हो । 


जय कपीस तिहु लोक उजागर ॥ १ आपका ज्ञान ओर गुण अथाह है । 


है कपीश्वर ¦ आपकी जय हो । 


आप तीनों लोकों (स्वगे-लोकः, 
भू-लोक ओर पाताल - लोक) में 
आपकी कीति है । 


चै + `= क ~ क 


त त सा 


राम दूत अतुलित बल धामा । 
अ जनि-पुत्र पवनसुत नासा \\ ^ 


महाबीर बिक्रम बजरंगी) 
कुमति निवार सुमति के संगी 113 
कचन बरन बिराज सुवेसा। 


कानन कुंडल कुचित केसा 1४ 


हाथ बच््र ओ ध्वजा विराजं) 
काँधे संज जनेऊ साज ।)५ 


संकर सुवन केसरीनदन। 


तेज प्रताप महा जग बदन 1\& 


विद्यावान गुनी अति चातुर, 
राम्‌ काज करिबे फो आतुर ।\७ 


प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया! 
राम लषन सीता मन बसिया ॥\८ 


सुक्ष्म रूप धरि सिर्याह दिखावा 
विकट रूप धरि लक जरावा € 


श्रीहनुमान-चालीसा : १८७ 


हे पवनसुत अंजनीनन्दन , 
श्रीरामदूत । आपके समान 


दूसरा वलवान नहीं है । 

हे महावीर वजरंगवली ¦ आप 
विशेष पराक्रम वाले हैँ । आप बुरी 
वद्धि को दुर करते दँ ओौर अच्छी 
बुद्धि वालो के साथी सहायक ह । 
आप सुनहते रंगं, सुन्दर वस्तौ, 
कानों में कुण्डल ओर घुंघराले 
वालो से सुशोभित दह। 

आपके हाथमे वज्र ओर ध्वजा 
है ओर कन्धे पर मूज के जनेऊ 
कीणोभादे) 

हे शंकर के अवतार ! हे केसरी- 
नन्दन ! आपके पराक्रम आर 
महान यश की संसार भर में 
वन्दना होती है 

आप प्रकाण्ड विद्यानिधान हं] 
गुणवान ओर अत्यन्त कायेकुशल 


होकर श्रीराम-काज करने के लिए 


उत्सुक रहते हे 1 

आप श्रीरामचरित सूनने में 
आनन्द-रस लेते है । श्रीराम, 
सीता ओर लक्ष्मण आपके हदय 
मे वसे रहते हें । 

आपने अपना बहुत छोटा रूप 
धारण करके सीताजी को दिख- 


लाया ओर भयंकर रूप करके 
लंका को जलाया\ 
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भीम ल्प धरि असुर सहारे, 


रामचद्र के काज संवारे\\१० 


लाय सजीवन लषन लिया) 


श्री रघुवोर हरषि उर लाये ११ 


रघुपति कीन्ही बहुत बडाई । 


तुम मम त्रिय भरतहि सम भाई ।१२ 


सहस बदन तुम्हरो जस गावं! 


अस कहि श्रीपति कठ लगाव ।।१३ 


सनकादिक ब्रह्मादि मुनोसा। 


नारद सारद सहित अहीसा १४ 


जम्‌ कूबेर दिगपाल जहां ते) 


कवि कोविद कहिसके कहां ते \१५ 


तुम॒ उपकार सुग्रीर्वाहि कीन्हा । 


राम मिलाय राज पद दीन्हा ।॥ १६ 


तुम्हरो मत्र बविभौषन माना, 


लकेस्वर भए सब जग जाना 11१७ 


आपने विकराल स्प धारण करके 
राक्षसो को माराओर श्रीरामचन्द्र 
के उहेण्यों को सफल कराया | 
आपने संजीवनी बृूटी लाकर 
लक्ष्मणजौ को जिलाया जिस पर 
श्रीरघुवीर ने हषित हकर आपको 
हदय से लगा लिया । 
श्रीरामचन्द्रजी ने आपकी बहुत 
प्रणंसा कौ ओर कहा कि तुम मुषे 
भरत जसे प्यारे भारईहो | 
श्रीराम ने आपको यह्‌ कहकर 
हदय से लगा लिया कि तुम्हारा 
यण हजार-मुख से सराहनीय हे । 
श्रीसनक,श्रीसनातन, श्रौ सनन्दन, 
श्रीसनत्कुमार आदि मूनि, ब्रह्मा 
आदि देवता, नारदजी, सरस्वती 
जी, शेषनागजी, यमराज, कुबेर 
ओर सव दिशाओं के रक्षक, कवि, 
विद्वान, पंडितया कोई भी आपके 
यश का पूणंतः वणेन नहीं कर 
सकते । 

आपने सुम्रीवजी को श्रीराम से 
मिलाकर उपकार किया, जिसके 
कारण वे राजा वने। 

आपके उपदेश का विभीषणजी ने 
पालन किया, जिससे वे लंका के 
राजा वने, इसको सव संसार 
जानता हे । 


जुग सहस्र जोजन पर भान्‌ । 
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥१८ 


प्रभु मुद्रिका मेलि सुख माहीं । 
जलधि लाँधि गये अचरज नाहीं । १६ 


दुर्गम काज जगत कं जेते) 
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥२० 


राम दुआरे तुम रखवारे) 
होत न आज्ञा बिनु पेसारं ॥२१ 


सब सुख लहै तुम्हारी सरना, 


तुम रच्छक फहु को डर ना ॥२२ 


आपन तेज सम्हारो अपे) 
तीनों लोक हांक तं कपि ।।२३ 


_-------___________ 


१. जुग युगः दो 


श्रीहनुमान-चालीसा : १८९ 


जो सूं इतने योजन दूरी पर टं 
कि उस पर पहुंचने के लिए हजार 
युग लगे । दो हजार योजन की 
दूरी पर स्थित सूर्यं को आपने एक 
मीठा फल सम्चकर निगल लिया। 
आपने श्रीरामचन्द्रजी कौ अंगूठी 
मह मे रखकर समुद्र को लाघ 
लिया ! इसमे कोई आश्चयं नहीं 
त 

संसार मे जितने भी कठिन-से- 
कठिन काम हों, वो आपको कृपा 
से सहज हो जाते ह । 

श्रीरामचन्द्र के द्वार के आप रख- 
वाले है, जिसमे आपको आज्ञा 
विना किसी को प्रवेश नहीं 
मिलता । (अर्थात्‌ श्रीराम-करृपा 
पाते के लिए आपकी प्रसन्नता 
आवश्यक ह) । 

जोभी आपकी शरण मे आते हँ 
उन सभी को आनन्द प्राप्त होता 
है ओर जव आप रक्षकरैःतो 
फिर किसी का उर नहीं रहता । 
आपके सिवाय आपके वेग को 
कोई नहीं रोक सकता । आपको 
गजना से तीनों लोक काप जाते 


हे । 
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मूत पिसाच निकट नहि आवे । 
महाबौर जब नाम सुनावे! २४ 


नासं रोग हरे सब पोरा 
जपत निरतर हनुमत बीरा 11२५ 


सकट तं हनुमान डाव) 
मन क्रम बचन ध्यान जो लावे ।\ २६ 


सब पर राम तपस्वी राजा। 
तिन के काज सकल तुम साजा ॥ २७ 


ओर मनोरथ जो कोर लावे 
सोइ अमित जीवन फल पावे २८ 


चारों जुग परताप तुम्हारा) 
हे परसिद्ध जगत उजियारा २९ 


साधु संत के तुम रखवारे, 
असुर निकदन राम दुलारे ॥३० 


जहां महावीर हनुमानजीका 
नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत- 
पिशाच पास भी नहीं फटक 
सकते | 

वीर हनुमानजी !। आपका 
निरन्तर जप करने सेसव रोग 
चले जाते हं ओर सव पीडामिट 
जाती है । 

हे हनुमानजी । विचार करने मे, 
कमं करने मे ओर वोलने में 
जिनका ध्यान आपमे रहता है 
उनको सव संकटोंसेआपषृडा 
दतत 

तपस्वी राजाश्रीरामचन्रजी सवसे 
श्रेष्ठ ह, उनके सव कर्यो को 
आपने सहज कर दिया । 

जिस पर आपकी कृपा हो, वह 
कोई भी अभिलाषा करेतो उसे 
एेसा फल मिलता है, जिसको 
जीवन मे कोई सीमा नहीं होती । 
चारो युगो (सतयुग, दपर, वेता 
तथा कलियुग) मे आपका यश 
फला हुआ है, जगत्‌ मे आपकी 
कोति सवत्र प्रकाशमान है| 

हे श्री रामके दुलारे ! अप सज्जनो 
की रक्षा करते हं ओर द्ष्टोंका 
नाश करते है । 


श्रीहुनुमाच-चालीस : : १६६ 


अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता) आपको माता श्रीजानकी ने एेसा 

अस बर दीन जानको माता 1२३१ वरदान दिया हुआ दहै, जिससे 
आप किसी को भी आटो सिद्ध्यां 
ओर नौ निधियां (सव प्रकार कौ 
सम्पत्ति) दे सकते हं । 

राम रसायन तुम्हरे पासा! आप निरन्तरं श्रीरघुनाथजी कौ 

सदा रहो रघुपति कं दासा॥॥३२्‌ शर्ण मे रहते टै, जिससे आपके 
पास बुदढापा ओर असाध्य रोगों 
केनाण के लिए “रामनाम 
ओषधि हे । 

तुम्हरे भजन राम को पावे! आपका भजन करने सेश्रीराम 

जनम जनम के दुख बिसरावे ३३ प्राप्त होते हँ ओर जन्म-जन्मांतर 

अत काल रघुबर पुर जाई! केदुःखदूर होते ह ओर अन्त 

जहां जन्म हरि-भवेत कहाई ॥३४ समय श्रीरघुनाथजी के धाम को 
जाते टँ ओर यदि फिर भी जन्म 
लेगे तो भक्ति करेगे ओर श्रीराम 
भवत कलायं गे | 

ओर देवता चित्त न धरई! टे हनृमानजी ! आपको सेवा 

हन॒मत सेड सर्वं सुख करई ॥३५ करने से सव प्रकार के सुख मिलते 
है, फिर अन्य किसी देवता की 
आवश्यकता नहीं रहती । 


कठिन पदाथं मे प्रवेश कर जाताहै। 

महिमा- जिससे योगी अपने को वहुत बड़ा वना लेता है । 
) गरिमा-- जिससे साधक अपने को चाहं जितना भारी बनालेता ह] 
) लघिमा- जिससे जितना चाहे उतना हलका बन जाता है | 
) प्राप्ति-- जिससे इच्छित पदाथ की प्राप्ति होतौ ह। 
) प्राकास्य-- जिससे इच्छा करने पर वह पृध्वरीमें समा सकता है, 
| 
) 


१. (१) अणिमा-- जिससे साधक किसी को दिखायी नहीं पडता ओर कठिन-से- 
) 


„ ( 
(२ 
(३ 
( र 
(* 
(६ 


आकाश मे उड सकता है । 
(७) ईशित्व-- जिसमे सब पर शासन का सामथ्यं हो जाता है । 
(८) वशित्व-- जिससे दूसरों को वश मे किया जाता है । 
२. पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, बच्चं । 





१६२ : श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 


सकट कट मिरे सब पीरा) 


जो सुमिर हनुमत बलबौरा ३९ 


जे जं जं हनुमान गोसाईं । 


कृपा करहु गुरु देव की नाइ 1३७ 


जोसत बार पाठ कर कोई) 


छृटहि बदि महा सुख होई ॥॥३८ 


जो यहु पढ हनमान चालीसा । 


होय सिद्धि साखी गौरीसा ३६ 


तलसीद(सि सदा हरि चेरा। 


कौजे नाथ हदय महु डरा \\४० 


हे वीर हनुमानजी! जो आप- 
का सुमिरन करता रहता है, उसके 
सव संकट कट जाते हँ ओर सव 
पीडा समिट जाती है) 

हे स्वामी हनुमानजी | आपकी 
जय हो, जय हो, जयहो। आप 
मुञ्ल पर कृपालु श्रीगुरुजी के 
समान कृपा कीजिये । 

जो कोई इस हनुमानचालीसा का 
सौ वार पाठ करेगा वह॒ सव 
वन्धनों से टूट जायेगा ओर उसे 
परमानन्द मिलेगा । 

भगवान शंकर ने यह्‌ हनुमान 
चालीसा लिखवाया इसलिएवे 
साक्षी दैँकिजो इसे पड़गा उसे 
निश्चय ही सफलता प्राप्त हग । 
हे नाथ हनुमानजी ! तुलसोदास 
सदा ही श्रीराम का दास हे। 
द्सलिए आप उसके हदय में 
निवास कीजिये । 


दोहा 


पवनतनय संकट हरन) 
मंगल मूरति रूप। 
राम लषन्‌ सीता सहित, 
हृदय बसहु सुर भूप।। 


हे संकटमोचन पवनकूमार ! आप 
आनन्दमंगलों के स्वरूपं हे 
देवराज ! आपश्रीराम, सीताजी 
ओर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में 
निवास कीजिये । 


संकटमोचन हन॒मानाष्टक 


बाल समय रवि भेक्षि लियो तब 

तीनहं लोक भयो अ धियारो) 

ताहि सों त्रास भयो जग को 

यह संकट काहु सों जातन टरो 1 

देवन आनि करी विनती तब 

छांडि दियो रबि कष्ट निवारो। 

को नाहि जानत है जगम कपि 

संकटमोचन नाम तिहारो।)१। 

हे नुमाजी । जव आप वालक थे तव आपने सूयं को अपने मुह्‌ 

मे रख लिया जिससे तीनो लोको'मे अंधेरा हो गया । इससे संसार-भर 
मे विपत्ति छा गयी ओर उस संकट को कोई भी दूर नहीं कर सका। 
देवताओं ने आकर आपकी विनती कौ ओर आपने सूयं को मुक्त कर 
दिया । इस प्रकार संकट दूर हुआ । हे हनुमानजी , संसारम एेसा 
कौन है जो आपका संकटमोचन" नाम नहीं जानता । | 

बालि की त्रास कपीस बसें गिरि 

जात महाप्रभु पंथ निहार, 

चोकि महा मुनि साप दियो तब 

चाहिय कौन बिचार बिचारो\ 

कं द्विज रूप लिवाय महाप्रमु 

सो तुम दास के सोक निवारो ।को०-२।। 
१. स्वग-लोक, भू-लोकं, पाताल-लोक । | 
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बालिके उर से सुग्रीव पवेत पर रहते थे | उन्होने श्रीरामचन्द्र 
को आते देखा 1 उन्होने आपको पता लगाने के लिए भेजा । आपने 
अपना ब्राह्मण का रूप करके श्रीरामचन्द्र से भेंट की ओौर उनको अपने 
साथ लिवा लाये जिससे आपने सुग्रीव के शोक का निवारण किया। 
हे हनुमानजी ! संसार मे एेसा कौन है जो आपका संकटमोचन नाम 


नही जानता । 


अगद के संग लेन गये सिय 
खोज कपीस यह बन उचारो)। 
जीवत ना बचिहौ हमसों जु 
बिना सुधि लाए इहां पगु धारो \। 
हेरि यके तट सिधु सबे तब 
लाय सिया-सुधि प्रान उबारो ।\को०-३) 


सुग्रीव ने अंगद के साथ सीताजी की खोजके लिए अपनी सेना 
को भेजते समय यह्‌ कह दिया था कि यदि सीताजी का पता लगाकर 
नहीं लाये तो हम सवको मार डालेगे । सव दंढ-दूंढकर हार गये ।तव 
आप समुद्र के तट से कूदकर सीताजी का पता लगाकर लाये जिससे 
सवके प्राण वचे । हे हनुमानजी ! संसार में एेसा कौन है जो आपका 
'संकटमोचन' नाम नहीं जानता । 


रावन त्रास दई सिय को सब 
राक्षसि सों कहि सोक निवारो। 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु 
जाय महा रजनीचर मारो 
चाहत सीय असोक सों आगिसु 
दे प्रभु मुद्रिका सोक निवारो1\को०-४ 


जव रावण ने श्रीसीताजी को भय दिखाया ओर कष्ट दिया ओौर 
सव राक्षसियों से कहा कि सीताजी को मनां, हे महावीर हनु- 
मानजी ! उस समय आपने पहुंचकर महान राक्षसो को मारा। 
सीताजी ने अशोक वृक्षसे अग्नि मागी (स्वयं को भस्मकरनेके 
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संकटमोचन ह्नुमानाष्टक : १६५ 


लिए) परन्तु आपने उसी वृक १२ से श्रीरामचन्द्र की अंगूठी डाल 


दी जिससे सीताजी की चिन्ता दूर हुई । हं हनुमानजो ! संसारमें 
ठेसा कौन है जो आपका .संकटमो चन' नाम नहीं जानता । 

बान लग्यो उर लचछ्िमन कं तब 

प्रान तजे सुत रावन सारो) 

ले गृह: वैद्य सुषेनं समेत 

तवे गिरि द्रोन सु बीर उपारो)' 

आनि सजीवन हाथ दई तब 

लछमन के तुम प्रान उबारो एको०-५।। 

रावन के पुत्र मेचनादने वाण मास जो लक्ष्मणजी कौ छाती पर 

लगा ओर उससे उनके प्राण संकट मेँ पड़ गये । तव आप ही सुषेण 
वै को उसके घर सहित उठा लाए ओर द्रोणाचल पर्वत सहित 
संजीवनी बूटी ले आये जिससे लकष्मणजी के प्राण वच गये हे हनु- 
मानजी ! संसारमे एेसा कौन है जो आपका ‹संकटमो चन" नाम नहीं 
जानता । 

रावन जुद्ध अजान कियो तब 

नाग कि फंस सवे सिर डारो। 

श्रीरघुनाथ समेत सबदल 

मोह भयो यहु संकट भारो) 

आनि खगेस तब हनुमान जु 

बंधन काटि सुत्रास निवारो \)को०-६)। 

रावण ने घोर युद्ध करते हुए सवको नागपाश मे वाँध लिया तव 

श्री रघ्‌नाथजी सहित सारे दल मे यह्‌ मोह छा गया कि यह्‌ तो बहुत 
पारी संकट है । उस समय, हे हनुमानजी ! आपने गरुडजी को लाकर 
बंधन को कटवा दिया जिससे संकट दूर हंजा । हे हन॒मानजी ¦ संसार 
मे एेसा कौन है जो आपका संकटमोचन नाम नहीं जानता । 

बंध समेत जबे अहिरएवन 


नै 


ले रधुनाथ पताल सिधारो, 


१६६ : श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 


ेर्बिहि पुनि भली बिधिसों बलि 
दे सबे मिलि मंत्र विचारो 
जाय सहाय भयो तब ही 
अहिरावन सेन्य समेत संहारो ॥को०-७॥। 
जव अहिरावणश्री रघुनाथजी को लक्ष्मण सहित पाताल को 
ले गया ओर भलीभांति देवीजी की पूजा करके सवके परामश से यह्‌ 
निश्चय किया कि इन दोनों भादयों की वलि दगा, उसी समय आपने 
वहां पहुंचकर अहिरावण को उसकी सेना समेत मार डाला । हे 
हनुमानजी ! संसार मे एेसा कौन है जो आपका .संकटमोचन' नाम 
नहीं जानता । 
काज किये बड़ देवन फे तुम 
बीर महाप्रभु देखि विचारो, 
कौन सो संकट मोरगरीब को 
जो तुमसों नाहि जात है टरो) 
बेगि हरो हनुमान महाप्रभु 
जो कचु संकट होय हमारो॥।को०-८।। 
हे महावीर | आपने वडे-वड़ देवो के कायं संवारे है । अव आप 
देखिये ओर सोचिये कि मुञ्च दीन-हीन का एेसा कौन-सा संकट है 
जिसको आप दुर नहीं कर सकते । है महावीर हनुमानजी ! हमारा 
जो कुछ भी संकट हो आप उसे शीघ्र दही दूर कर दीजिये। हे हनु- 
मानजीौ ! संसार में एसा कौन है जो आपका .संकटमोचन' नाम नहीं 
जानता । 
दो०- लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लगूर । 
बच देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर ॥ 
जापका शरीरः लाल है ओर आपकी पूंछ लाल है ओर आपने 
लाल सिदुर धारण कर रखा है ओर आपके वस्त भो लाल हैं । आपका 


शरीर वचर है मौर आप दुष्टों का नाण कर देते हँ । हे हनुमानजी । 
आपको जय हो, जय हो, जय हो 1 | 


त-स 


११ 


श्री हनमानाष्टकम्‌ 


परम वन्दनीय अनन्त वलवन्त श्री हनुमन्तलालजौ कौ; श्रीराम- 
चरितमानस पंचम सोपान सुन्दरकांड के मंगलाचरण के तीसरे शलोक 
मे आठ विशेषणो से वन्दना की गईहै। यदि अल्प समयमे अनेक 
हनुमानाष्टक पाठ करने हों तो प्रत्येक विशेषण के अन्त में (नमामि 
जोड देने से पाठ हुनुमानाष्टक हो जायेगा | 


अथ हुनुमानाष्टकम्‌ 


अतुलित बलघामं नमामि । स्वणशेलाभदेह नमामि ॥। 
दनुज - बन - कृशानुं नमामि । ज्ञानिनामग्रगण्य नमामि \ 
सकल गुणनिधान नमामि । वानराणामधीशं नमामि ॥ 
रघुपति - प्रिय-मक्तं नमामि । वातजातं नमामि ॥ 


इति हनुमानाष्टकम्‌ 


फलश्रुति-- 

ट्स रीति सेन्या२८ या १०८ पाठ नित्य करने से पाठक। 
साधक सहज ही हनुमानजी का कृपा पात्र बनकर हर, गौरी, राम, 
लक्ष्मण एवं जगज्जननी सीताजी का प्रिय बन जाता दे । जीव का ब्रह 
से एवं ब्रह्य का जीव से संबंधानुराग जोडने वाले केसरीकिशोर सदव 
एेसे पाठक का सार-संमार नित्य करते हं । 


श्रोहुन्‌मानजी को आरती 


आरती कीजे हनुमान लला की । दुष्टदलन रघुनाथ कला कौ 1।टेक।। 
जाके वल से गिरिवर काँपे। रोग-दोष जाके निकटन स्पे ।।१।॥। 
अंजनि पत्र महा वलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई।।२॥ 
दे वीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये।३॥ 
लंका सो कोट समृद्र-सी खाई । जात पवनसुत वार न लाई ।॥४॥ 
लंका जारि असूर संहारे । सियारामजी के काज संवारे ॥५॥ 
लक्ष्मण मूर्छित पड़ सकारे । आनि सजीवन प्रान उवार ॥६॥। 
पैठि पताल तोरि जम-कारे । अहिरावन की भुजा उखारे ।७॥ 
वाये भुजा असुर दल मारे । दहिने भुजा संतजन तारे ॥।८॥ 
सुर नर मुनि आरती उतारे।जं जे जे हनुमान उचारे।॥६॥ 
कचन थार कपूर लौ छाई 1 आरति करत अजना माई ।१०॥ 
जो हनूमान जी की आरती गावै । वसि बकर परमपद पावं ।॥११॥। 
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कीतन 


जय सियासम जय जय हनुमान । जय सियाराम जय जय हन्‌ मान ॥\ 
जय जय हनुमान ॥। 


राम ब्रह चिन्मय अविनासी । जय सियाराम 
स्व॑रह्ित सव उरपुरवासी । जय सियाराम 
$स्वर अंस जीव अविनासी । जय सियाराम 
चेतन अमल सहज सुखरासी । जय सियाराम 
सो मायावस भयउ गुसाई । जय सियाराम 
बध्यो कीर मकंट की नाई। जय सियाराम 
नै अर मोर, तोर तै माया 1 जय सियाराम 
जे वस कीन्हो जीव निकाया । जय सियाराम 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। जय सियाराम 
काल क्म स्वभाव गुन घेरा। जय सियाराम 
कवहुंक करि करुना नर देही । जय सियाराम 
देत ईखय॒विन हेतु सनेही 1 जय सियाराम 
वड़े भाग मानुष तन पावा । जय सियाराम 
सुर दुलभ सव ग्रन्थन्ह्‌ गावा । जय सियाराम 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । जय सियाराम 
विनुश्रम प्रबल मोह दलुजीती 1 जय सियाराम 
फिरत सनेहं मगन सुख अपने । जय सियाराम 
नामव्रसाद सोच नहि सपने। जय सियाराम 
प्रविसि नगर कीजे सव काजा 1 जय सियाराम 
हदय राखि कोसलपुर राजा 1 जय सियाराम 
विनु संतोष न काम नसाहीं। जय सियाराम 
काम अछत सुख सपनेहु नाहीं । जय सियाराम 
राम भजन विनु मिर्टाहि कि कामा। जय सियाराम 


जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान ।। 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान । 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान 1 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान ।। 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान ॥। 
जय हनुमान ।। 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान ।। 
जय हनुमान ।। 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान 1 
जय हनुमान ।1 
जय हनुमान ॥ 
जय हनुमान 1 


जय जय हनुमान ॥। 


जय 


जय हनुमान्‌ ॥ 


थल विहीन तरू कबहु कि जामा । जय सियाराम जय जय हनुमान्‌ ॥\ 
सीयराम मय सव जगजानी । जय सियाराम जय जय हनुमान ॥ 
करदं प्रनाम जोरि जुगपानी। जय सियाराम जय जय हनुमान ॥। 
जय सियाराम जय जय हनुमान । जय सियाराम जय जय गुरुदेव \! 


श्रौराम जय रामं जयजय राम) श्रीराम जय राम जयजय रामं) 
श्रीराम जय राम जय जय राम । राम राम राम राम राम राम राम ॥ 


ध्य्एन््-- 


आराध्य श्रीराम च्रिकुटो में) प्रियतम सीताराम हूदय मे॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम।राम राम राम राम रोमरोममे॥ 


टर्शन्-- 


श्रीराम जय राम जय जय राम | राम राम राम राम जन जनमे। 
श्रीराम जय राम जय जय राम राम राम राम राम कण कणमें)) 


लप- 
श्रीराम जय राम जय जय राम । राम राम राम राम राममुखमे। 
श्रीराम जय राम जय जय राम।राम राम राम राम राम मन मे 1! 


श्रीराम जय राम जय जय राम। रामराम रामराम स्वांसि स्वांसमे।, 
श्रीराम जय राम जयजय राम) रामरामरामरामरामरामरम॥ 


रामरामरामरामराम रामराम ) रामराम रामरममरास रसि राम) 
राम राम राम राम राम राम राम । राम रम खम सम राम राम राम॥ 
राम राम राम राम राम राम राम । रामराम राम रम राम राम्‌ रम॥ 
राम राम राम राम राम राम राम । राम रामराम सम राम राम रम॥ 
राम राम राम राम राम राम राम । राम्‌ राम्‌ सम्‌ राम राम राम रम ॥ 
राम राम राम राम राम राम राम्‌ । राम राम रसम्‌ राम रामराम राम ॥ 
राम राम राम राम राम राम राम । रामराम सरम्‌ राम्‌ राम राम रम॥ 
राम राम राम राम राम राम राम । राम रसम राम रामरामराम रम ॥ 
राम राम राम राम राम राम राम । रामराम रम राम रामराम राम ॥ 
राम राम रामरामरामरामराम्‌ \ रामरासर्म राम रामराम राम॥ 
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“श्रीहुनृमान चरित श्रेष्ठतम मानव-मूल्यं को 
परिभाषा दै... 

“श्रीहनुमान चरित उन साधना-तत्वां काकोषटहैँ 
जिनको व्यावहारिक जीवन मे चरिताथं करनेस ` 
सुख की उपलब्धि, गान्ति की सूुरक्ना ओर आनन्द 
रस की अनुभूति होती है। जिसकी जसी महत्वा- 
काक्षाएंहों इस कोषमे से मणिरयं वटार ने। 
साधना के लिए दुढट्‌ निश्चय चाहिए 1... 

“युवापीदुी इस पुस्तक के दूसरे भाग को एक सच्चे 
मित्र, परमदितेषी एवं - अनुभवी पथ-प्रदक के रूप 
मे पाएगी ।' 
| -संपादक्त 


“आज हमारे देण मे युवक-युवतियां देण-सेवा, 
जनहित एवं व्यक्तिगत-उत्थान के लिए जागरूक हैँ 
जिसके लिए श्रीहनुमान चरित आदशं है । इस पुस्तक 
के माध्यमसे उस उदेश्य कौ पू्तिहो, यह मेरी 
मंगल-कामना हे । 

--मडेलियाजी 





